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कक्मीर-रोवमत के एक ऋषि-श्राचायं उत्पलदेव के 
काव्य-संग्रह <स्तोव्रावली".“के ह) 


एक श्र्याय ८ भ 
समहस्तोव& „~. % 
ङ्‌ ५ ८ 
का मवानुवाद्‌ ५, -. ~ & 
~ 0 1 ५/ 
(हिन्दी भौर कदमीरी) ^> 
`न 
म्रनुवादक : 
भाईजी 


(बी° एन ० कौल नाजिर) 


श्री राम-गोविन्द शेवाश्रम, फतेहकदल, रावलपोरा, 
शीनगर, काइमीर । 
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स्वामो रामजी स्ह्बि 
(1855 ई०-1915 ६०) 





स्वामी जीका जन्म काजीयार, हव्वाकदल, श्रीनगर, (कमीर) 
म पण शुकदेव जी महाराजके यहां हुभ्रा। इनके चाचा पं० ईङवर 
साहिव उच्च कोटि के योगी ये। इन्होंने स्वामी जी को वचपन 
से हौ श्रव्यात्म कीप्रोर प्रवृत्त किया। इन्टोने श्रपनी शिक्षा-दीक्षा, 
भ्रागहमाम, हव्वाकदल (श्रीनगर-कडमीर) के पं सनप्ताराम मोगा 
जीसे प्राप्त की 1 उनकी दैख~रेख पे हौ स्वामी जीने शेंव-शास्त्रौ 
का गहन प्रघ्ययन किथा। स्वामी जी एक सिद्ध हव साधक थे । 
इनके चमत्करारोंकी कथाएं हर कष्मीरी जिह्वा पर है। 


स्वामी जी एक्‌ गृहस्थ साघु थे। इनका परिवार इनके 
सामने ही स्वगं सिधार गया । इनके घर काजीयार, हंब्वाकदल (श्रीनगर, 
करमीर) मे प्राग लगमे के परचात्‌ इर्होने फतेहकदल (श्रीनगर, कश्मीर) 
मे श्रपना निवाप-स्थान निश्चित किया, जौ भ्राज तक नको स्मृति 
मे आश्रम के ख्प मे वतमान रै। स्वामी जी चिक-दर्शन कै 
मूतिमान स्वरूप थ । श्रनेक घमे-सम्प्रदायों से सम्बन्धित लोग इनके 
यहा श्राया-जाया करतेथेग इनके श्रनेकं शिष्य हुए जिनमे से तीन 
पधिक्र प्रसिद्ध हुए-स्वामी महताब जी, स्वामी गोविन्द कौल जी, 
स्वामी विद्याधर जी। स्वामी महताव जी ने श्रपने गुं के पञ्चात्‌ 
ग्राश्रम करा कायंमार संमाला श्रौर उनके पर्चात्‌ स्वामी गोविन्द कौलं 
जीने। यह श्राश्वम श्राज मी चल रहादे रौन यहां पर स्वामीजी का 
नन्म-दिवस, तथा भ्रन्तर््यान-दिवस वड धरूमधामसे मनापे जाते ह। 
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कष्मो र-श॑वमत के एक ऋषि-म्राचाययं उत्पलदेव के 
काव्य-संग्रह सस्तोत्राबली' के 


एक ग्रव्याय 


सं्हस्तोवः „ . , ‹ 


का मावानुवाद्‌ > 





(हिन्दी श्नौर कषमीरी) ~~ (724 
ग्रनुवादक : 
भार्ईदूजी 
(बी° एन० कौल नाजिर) 


~ 


०2 
श्रीराम-गोविन्द शेवाश्रम, फतेहकदल, रावलपोरा, | 
भीनगर), कामीर । 











करम। इश : पसन्द 


1. 


प्रो बऽ के० कोल (नाङरि) |1. महातमा भ्रजुननाथ कौल 
मेरे छोटे माई खुश हाऊस इडस्टियल एष्टेट 
107, बयार, श्रीनगर (ककश्मीर)| = वला, श्रीनगर 
श्री श्रोमकार नाय भेट १. महात्मा काशीनाय 
मदु कार्पट्ष एण्ड फिशिंग्स छानपोरा, श्रीनगर ॥ 
मौलाना श्राजाद रोड, श्रीनगर |3. क्री श्रमरनाथ सावन 
(करमीर) रिटायडं टीचर 
श्री एम० एल० कौल द्वारा धमां ट्ृस्ट 
मेसं एल्यकटिक एण्ड मेमिनकल जवाहरनगर, श्रीनगर । 
इन्जीनियं 4. श्रौ बंसी लाल पण्डिता 
रावलपोरा हाउसिंग कालोनी श्रसिस्टेट मैनेजर, गवर्ण॑मेन्ट प्रस 
श्रीनगर (कश्मीर) श्रीनगर । 
श्री ठौ एन०° श्रबारदार 
भूतपूर्वं सीनियर सुपरवायजर 
भ्रायक्रर विमाग, श्रीनगर 
(कदमीर) 
करम: 
1. श्री एस० एन० काक 
चीफ श्रकाउन्ट्ूस श्राफिसर 
जे० एण्ड के फारेस्ट डिपाटमेट 
श्रीनगर, (करमर) 
१, श्री जी० एन० रणा 
मैनेजर 
कमचन्द थापर पेपर प्रोडक्ट्स 
जवाहर नगर, श्रीनगर (कडमीर ) 
प्रकाशक : 


डं° रोज्ञनलाल एता, प्रोफेपर, हिन्दी विभाग 
कइमीर विश्वविद्यालय, श्रीमगर, 19006 


ति 


समपर 


यह्‌ श्रनुवाद म “वे फियरसं ब्रदरहृड › के समस्त सदस्यो कौ 


श्रोर से हाक प्रेम व श्रादर से समपित करता हँ । मै विशेष 
कर निम्नलिखित सदस्यों का भ्रामारी हं जिनके यहां मै ठहरतो है 
प्रर जिन्होने परिवार समेत मेरी निःसंङोच सेवा को । 


1. 


श्री हुरवन्सलास वंसल, टी-62 व्यस्ट पटेल नगर नई दिल्ली 


110008 ॥ 
प्रोकेसर पी० एन० दर (ठस) बस्शीनगर; जम्मू 1800051 


श्री पुष्करनाथ खर, जनरल मैनेजर एन एच पी० सी०, 


` हृत्दवानी (गू पी °}-154 एडी गांधीनगर, जम्मू 


11. 


श्री एस० कैर दर, सीन्यिर मैनेजर, एन० एच पौ सी०, 
उधमपुर 308 वी स्प्रु प्लाट, जम्मू ॥ 

श्री पी० एन० पण्डिता श्राइ० एफ. एस°, मैनेजिंग डाषरेक्टर 
स्टेट फारेस्ट कापोरेशन, श्रीनगर, कदमीर । 

श्री टी० एन० कौल भ्रषिस्टेट इंजीनियर, जे० एण्ड के प्रोजेक्ट 
कन्तटक्शन कापरिशन, जम्मू 1 

श्रो बन्सीलाल सप्रू, मू० को० वेक, रघुनाथ बाजार, जम्भ 


1980001 ॥ 


श्री शिबन किशन जलाली, सलाल प्रोजेषट, जोतीपुरम , जम्मू 1 


श्री पी० एल० पेमा, श्रकोटूस् श्राफिसर, 869 सुमाषनगर 
जम्मू । 180005 

श्री मोतीलाल काक, एस० त्रो०, एने क्कि डिषाटमेट, गधीनगर 
एक्सटेन्शन जम्मू । 

श्री भ्रौर० एन० रणा, सोनवार, श्रीनणर।॥ 


भाईजी 


प्रकाशकोय वक्तव्य 


नाजिर साहब .. ---.-.-..--माई जी से मेरा परिचय श्रपने 
बड माई साहव श्री प्यारे लाल एेमा के माध्यम से 1988 ई० 
मे हृभ्रा। तव स यदा-कंदा मुलाकात होती ही रहती ह। म 
उनके निकटका व्यविति नहींहूं फिर भी वे इस पुस्तिका के लिए 
श्रनुवाद कराने मे मेरे से कुछ सहायता चाहते थे लिप्के लिए 
मै उनका प्रामारी हं) 


मै श्रपने स्वर्गीय पिता पंडित इयानलाल ेमा कौ पुण्य 
स्मृति में माई जी की भ्राज्ञा से इस पुस्तक को प्रकाशित कर 
रहा हं। 


श्रावण पूणंमासी रोशनलाल एमा 
17 ~ 8 ~ 1989 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
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प्राक्‌क्थयन 


कमर शरौवमत के विषय में इधर करई वर्षा स काफा कुछ लिखा गया है, 
किन्तु इसके आधारभूत दशन को जा विवेचना प्रस्तुत की गई टै वह्‌ मूल सस्छृत 
ग्रन्थों म प्राप्त विवरण से अधिक जटिल एवं ध्रामक ही रही है । मृक्षं इस 
वात का. कोई दावा नहीं है किमे इस मत-विशेष का सम्पूणं ज्ञान कराङगा- 
स, आशा करता हू कि में कमीर शेवमत के सिद्धान्तो को पाठकों के लिए 
थोडा अधिक  वोधगम्य बनाने का एक विनम्र प्रयास करू गा । मूल सिद्धान्तो 
म विवेचित सत्य की जिन्हें स्वयं आनन्दमयी अनुभूति प्राप्त हुई ह --उन ति- 
ण्ठित शन्त अथवा विद्वानों मे से किसी ने भी किसी भी आधुनिक भाषा म इत 
सिद्धान्त को सामान्य पाठक के लिए सहज खूप से वोधगम्य बनाने का त्रया 
नहीं किया दै । 
इतिहास के आदिकाल ते कश्मीर भं प्रचलित अनेक पुराने धामिक सम्प्र 
दायो तथा पद्धतियों के समन्वयन का चरमोत्कषं कष्मीर शवमत टं 1 वास्तव 
मे कश्मीर जैवमत, भक्ति क! एक सश्लिष्ट स्वरूप ट, जिसमस एक एस दार्शनिक 
सिद्धान्त का जन्म हृभा जो अपनी अवधारणा मे उतना ही परिपूर्णं है जितना 
कि वह युक्तियुक्त रूप से निष्पाद्य दे । कमार म शिव-भक्ति, ईसा सु कटं 
शताब्दियों पूर्वं से ही अत्यन्त प्राचीन धामिक प्रथा कं ल्प प्रच।लत रह ठं। 
इतिहास ने हप इस॒वात्त का ज्ञान अभीं तक नहीं कराया हे कि कश्मीर आर्‌ 
"मोहजोदारो' के वीच अति प्राचीन काल मे किस प्रकार का बौद्धिक संसग शटा 
है- किन्तु हमारे पास मूतिवैज्ञानिक तथा मानवशास्त्रीय प्रमाणो का एक एता 
मण्डार टै जिसके इस तथ्य को समर्थन मिलता है किं क्मीर आर्यो कै सभय मं 
हो नहीं, धार्मिक एवं दार्शनिक क्षे्र मे एक प्रकाश-स्तम्म में रूप मे प्रतिष्ठित 
रहा अपितु भारत मे आर्यो के अगमन से पूर्व ही--इसने भारत की दाशंनिके $ 
विचारधारा को आकार-प्रकार देने मे न केवल अत्यन्त महत्वपूर्णं भूमिका 
निभाई अपितु इस क्षेत्र का नेतरूत्व भी क्रिया 1 
ईसा से काफी पहले, कण्मीर में भागवत", 'पंचरात्र' ओर “विहुवाद' जैस 
मतों का प्राधान्य रहा । एेसा लगता है कि कण्मीरी दार्शनिको ने शंवमत को 
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( ~¢ 


समद्ध कराने के लिए इन मतो को जीवन्तता प्रदान करने वाले दार्शनिक 
सिद्धान्तो से काफी कुछ उधार लिया । समय-समय पर कर्मीर की सीमाओं क 
बाहर से अनेक दाशंनिक पद्धतियां यहां आती रही ओर कुछ समय तक कष्मीरी' 
विचारकों को आकर्षित करती रहीं- किन्तु इन नए विचारों ओर सिद्धान्तो से 
समृद्ध एवं परिपरणं होकर, अन्ततोगत्वा कष्मीरी ऋषि ओौर रहस्यवादी अपनी 
मूल शैव-उपासना की ओर ही पुनः मुड़ जति । 

यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं है कि एवमत की मूल अवधारणा कष्मीरी 
ही है ओर समय की व्यापक धारा म एवं परितंवनशील सामाजिक मूल्यों के 
प्रकाण मे इन अवधारणाओं की नई-नई व्याख्यां होती रहीं । 

बौद्ध^त एक एतिहासिक आन्दोलन ठै ओर कश्मीरी दादोनिकों ने दस 
धार्मिक सिद्धान्त का स्वागत किया तथा इसे एक पैसा आकारप्रकार्‌ प्रदान | 
क्रिया जिससे यह्‌ बाहरी दुनिया में प्रस्तुत होने योग्य बन सका । भमिलिन्दपान्ह' 
कै प्रतिष्ठित रचियता नागसेन, (150 ई० प्‌०) क्मीरी थे । हीनयान मत कृ 
शेरवाद' सिद्धान्त को एक विशिष्ट आक्रषंण प्रदान करने का श्रेय इन्दीं को 
जाता हे । "मिलिन्दपान्ह'--ग्रीक सम्राट ओर इस 'येरवादी' के वीच, वौद्धमत 
क कुछ विवादग्रस्त विषयों पर हुए ललित एवं वाग्मितापूरणं वार्तालाप का एक 
अभिलेख है । मुलग्रन्थ कदाचित संस्कृत मे लिखा गय। भा--जो अव मिलता 
नही- परन्तु इसके पाली ओर चीनी अनुवाद उपलन्ध हैँ । बौद्धमत के चार 
प्रतिष्टित विद्वानो--अष्वघोप, आर्यदेव, नागाजुन ओर कुमारलब्ध गे से, | 
कूमारलब्ध कषमीरी थे । नागाजुंन बेरार कै थे परन्तु कण्भीर मं काफी दिनों 
तक रहकर अध्ययन करते रहे । उन्होने ही अन्य कश्मीरी विद्वानों ओर विचारकीं 
से मिलकर बौद्धमत के सुधारवादी मत--महायान का प्रतिपादन किया । कहा | 
जाता दै कि महाराज कनिष्क (18-102 ई०) ने कष्मीर में कुण्डलवन विहार | 
(आज केः हारवन के निकट) के स्थन पर बौद्धो कीं एक महान सभा कौ उपा- | 
ध्यक्षता के लिए अश्वघोप् को पाटलीपुत्र से बुलवाया था । यहीं पर इस पवित्र 
प्रदेण के विभिन्न आचार्यो के साथ मिलकर बौद्ध विचारको ने धमं के महा- 
यान" का प्रतिपादन करिया । णालिमार वाग के निकट हारवन मे हाल ही में | 
करुशान काल के एक मन्दिर ओर कु अवशेषो की प्राप्ति हुई दै 

कष्मीर मं इस असाधारण सफलता के वाद भी वौद्धमत बहुत दिनों तक 
टिक न सका । कई शताब्दियों कौ सुपूप्ति के पर्चात्‌ छटी शताब्दी भे शैवमत । 


(व, 


एक वार फिर सशक्त धारा के रूप मे पून्जग्रित हुंभा ओर इसने वौद्धमत कों 
घाटी के बाहर खदेड़ दिया । सातवीं शती के प्रारम्भ से ही कण्मीर में वौदढमत 
के पतन का सूत्रपात हुभा--इस तथ्य की पष्ट चीनी तीर्थयात्री एवं विचारक 
ह्य.नसांग (631-633 ई०) ने भीक दहै । 

आख्वीं शती करे अन्त तक क्मीर में एवमत एक मान्य धरम केकरूपसे 
स्थापित हो चुका था । यह अव न केवल राज्य-धर्मं ही धा अपितु सामान्य जन 
काभी धर्मं वन चुका था । देष के विभिन्न भागो से कश्मीर-शवमत की विद्‌ 
ततीय. आभा से आकृष्ट होकर अनेक तत्त्वमीमांसक कश्मीर आए । कहा जाता 
है कि शंकराचार्य (780-812 ई०) यहां के महान आचार्यो से स्वयं जानकारी 
प्राप्त करने के लिए कश्मीर आए थ 1 यहं मत जो नवीं शती के पूरवद्धं मे 
व्यवस्थित हुभा--शंकराचार्य के आगमन के समय अभी विकास की अवस्था मं 
ही रहा होगा । वास्तव मं “सौन्दयं लहरी" के रचयिता एंकर.चा्ं अपने 
कश्मीर निवास के बाद एक रूपान्तरित शंकराचायं है । “सौन्दर्यं लहरी, 
त्रिपुरा-शक्ति' के प्रति एक भक्तिभाव पूर्णं स्तोत्र है--जो आचाय द्वायाः 
प्रचारित वैदिक अद्र त-सिद्धान्त के विरुद जा पडता हे । 

कश्मीर पै बौद्धमत के पतन के पश्चात्‌ ऋषि वसुगुप्त ने शैवमत को 
जीवित रखने के लिए नए मूल्यों कौ स्थापना की । परम्परा से जात होता है 
ओर्‌ इसकी पुष्टि कल्लट॒स्पन्दशास्व्र' की वृति" ने भी करते ह--कि स्वयं 
भगवान शिव से वसुगुप्त को यह शिक्षा--अन्तञान के रूप मे प्राप्त हुई थी । 
एक रात उन्हें गहरी मानसिक व्यथा एवं परित म पाया गया ओर दूसरे दिन 
सवेरे वे एक सम्पूर्णं आत्मज्ञानी सन्त के रूप भे जगे ओर्‌ उनकी मानसिक 
सक्रियता नँसगिक रूप से निःसृत हुई--जो शिव सूरो के रूप मे सुरक्षित है । 
वे एक प्रबुद्ध आत्मा थे ओर उन्हँ ही कष्मीर, के आधुनिक वमत का जन्मदाता 
माना जाता है । इन सूत्रों की व्याख्या क्षेमराज ओर भास्कर ने क्रमणः शिव- 
सूत्र विमशिनी' तथा “शिवसूव्रवातिक' मेँ की है । ये सूत चूंकि नैसगिक रूप 
से भ्राप्त माने जाते है--अतः इन्द आगम कहा जाता टै । ये सूत्र एक एेसी 
आधारशिला हं, जिस पर कषमीर के आधुनिक पौवमत का भव्य-भवन टिका 
हुमा दै । संस्कृत मेँ लिखे गए ये 77 सूव्, न केवल कणमीर शौवमत की मूल 
अवधारणाओं कौ व्याख्या निरपेक्ष अद्रौत के आधार पर करते है-अपितु 
हमारे लिए. सैद्धान्तिक व्यवस्थाओं कौ व्यावहारिक सिद्धि के मागेकोभी 
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सुगम वनाति हे । ये सूत्र प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हँ ओर 
इनका व्यापक दृष्टिकोण आस्तिकवादी है । जो परम सत्य है, वही शिव है 
वही महाकारण एवं महास्थिति है ओर सर्वभूत कां चरम अन्त भी वही है । 
वह मूतं चैतन्य, परम आनन्द, परम ज्ञान ओर परमेच्छा है । वह्‌ सर्वभूत है-- 
लेकिन फिर भी सव से परे दै । दिक्काल ओर रूपाकार उसे वाध नहीं पाते-- 
क्योकि वह॒ समस्त॒परिवर्तनो--उत्परिवर्तमों से परे है । अतः जो अस्तित्व है 
उसे अनस्तित्व नहीं मान सकते । हमारी पचैन्दरियों का व्यापक संसार उतना 
ही सत्य टै जितना कि पर तत्व । इस सिद्धान्त के अनुसार, णिव शक्ति दोनों 
अभिन्न सत्ताएं है । पुरुष--इस व्यापक अन्तर-वद्ध-सम्पुणं का थंण मात्र है-- 
जो स्वयं शिव ही है किन्तु जो आत्मविस्मृति की अवस्था मे है अथवा मान- 
सिक व्यामोह मेपड़ा हुजा दै। इस मतके अनुसार मूल--परम परिपूर्ण 
स्थिति पर लौटकर न तो किसी भी वस्तु की आवणश्यकत। है ओर न ही अभाव, 
यही स्थिति मोक्ष कहलाती है । भौतिक शरीर के साथ जुड़े रहने के कारण 
पुरुष तीन दोषों स ग्रस्त हो चका है--*अन्‌व", "माया" ओर कर्म" । अनव मल' 
या दोष, वह॒ मूलभूत अज्ञान टै जिसे कारण हमसे हमारा अपना वास्तविक 
स्वरूप छिपा रहता है । "मायामल" के कारण ही हम आत्मजगत्‌ ओर वहिर्जगत्‌ 
मभेद करते टँ। कर्ममल' के कारण ही हम पुण् ओर पाप, अनुग्रह ओर 
अप्रसन्नता अथवा रुचिकर ओर अरुचिकर मं भेद करते ह । इन्हीं मलों" के 
कारण अपने भीतर का परमतत्त्व हमसे ओञ्चल रहत। है । जव इन “मलोँ' का 
द्विलयन हमारे भीतर हो जाता ह्--हम.एक वार्‌ फिर निर्मल होकर अपने 

भीतर परमतत्त्व की आभा को उसकी स्फटिकीय परिशुद्धता के रूप में प्रति- 

विम्वित्त पाते ह । 

दस मत को विकसित करने में वाद के आचार्यो का काफी योगदान रहा 

द जसे भद्रं कल्लट [अवन्तीवर्मन (855-883 ई० ) के समकालीन], 

सामानन्द [वसुगुःत (8०0-900 ई०) कै समकालीन, उत्पलाचार्थं (900- 

950 ०), रामकण्ठ (900-925 ई), लक्ष्मण गुप्त (950-1000 ई०) 
अभिनवगुप्त 960-1015 ई), क्षेराज (्यारहवीं शती का पूवद) 
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।, 
योगराज (वारहवीं शती का पूर्वाद्ध) । इस समस्त विक्रास क्रम को तीन 
विशिष्ट धाराथो में स्पष्ट ल्प से देखा जा सकतो है । 


पहली धारा मेहम सर्वप्रथम “भागम शास्वरौ' को ले सकते है-जो 


्रतवादी शँवमत के वीज ग्रन्थ माने जाति टं । उदाट्‌रणस्वर्प य ग्रन्थ दस 
प्रकार ह-- 

) मालिनी विजय वा्िक--अभिनवग्‌प्त 

) परात्रिमशिक विवर्णं--अभिनव गुप्त 

) भगवद्गीता की टीका--अभिनव गुप्त 

(4) विज्ञान भैरव--शिव उपाध्याय 

(5) स्वच्छ-चन्द्र-उद्योत-क्षेमराज 


(1 
(2 
(3 


सरी श्रेणी मे हम स्पन्द शास्र को र सकते अधात, वहस ि 
जो स्पन्द-या जीवन के भावात्मक तत्त्व से जुदा हुआ ट । वसुगुप्त क प्रतिष्ठित 
शिष्य भटर कल्लट को इस विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता 
उदाहरणतः--- 

(1) स्पन्द कारिका भ्र कल्लट 

(2) स्पन्द सन्दोहा--क्षेमराज 

(3) तत्वाथं चिन्तामणि भद्र कल्लट 

(4) स्पन्द निर्णय क्षेमराज 

तृतीय भाग मेहम भ्रत्यभिन्ना धाराको र सवते टे, जिसकी सुद्‌ 
स्थापना सोमानन्दने वी । 
उदाहुरणस्वरूप-- 

(1) शिव हष्टि-सोमानन्द 

(2) ईष्वर प्रतिभिजा--उत्पलाचार्यं 

(3) प्रत्यभिज्ञा हृदयम--क्षेमराज 

अभिनवगुप्त ने (तन्त्रालोक' ओर 'तन्तरसार' में कण्मीर वमत कौ इन 
तीनों विचारधारां का युक्ति-संगत संश्लेषण प्रस्तुत किया 

चोदहवीं गती ई मे व्मीरी सन्त ललेश्वरी ने म॒ जनता क लिषु 
कण्मीरी भाया में जैवमत का प्रचर अपनी सूक्तियों भौर श्लोकों मे किया । 
दूलकी इन सारगभित सूक्तियों का अनुवाद ग्रिवर्सन! टस्मल, र्जई ओर 


-चरागी ने किया है । जनता की सीधी-साधी भाषा म, ललेण्वरी ने इस दाणंनिक 


व्रिचरधागा कै गृ तत्तनौ को अत्यन्त लालित्यपुणं ठंग से अभिव्यक्तं क्रिया ॥ 
तक्रे अधिकांश छन्द अत्यन्त भावपूर्ण है । आज भी घाटी के सभी कोनो मेँ ये 


________ गगा 
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छन्द लोगो को कण्ठस्थ हैँ । वे, सैयद अली टमदानी--जिन्दं कष्मीर मे लोग । 
सामान्यतया “णाहिहमदान' (1314-1384 ई०) के नाम से परकारते है-की| 
समकालीन थीं । | 
इसके बाद कश्मीर राजनीतिक उथल-पुथल, आतंक एवं भय के विविध | 
कालों से गुजरा, जिसके विषय मे इतिहास हमे काफी-कुछ वता सक्ता है-- 
लेकिन इस बीच शैव-साहित्य कष्मीर कौ धरती से लगभग लुप्त ही दहो गया। 
वाद के कुछ विचारकों म भास्कर ओग शिव उपाध्याय कै नाम प्रमुख | 
माने जा सक्ते दँ । संभवतः वे कष्मीरं के अफगान राज्यपाल सुखजीवन | 
(1754-1762 ई°) के समकालीन ये । भास्कर ने उत्पलाचायं के ईष्वर | 
्रत्यभिज्ञा' तथा शिव उपाध्याय ने विज्ञान शैरव' ्रन्थ की टीका लिखी । | 
उल्नीसवीं शती मे इन लोगों के वाद ईश्वर साहिव, टिकालाल, वोना काक 
ओर स्वामी रामजी जसे विद्रान-सन्तो के नाम लिये जा सकते हैँ । इन सवके 
कारण ही घाटीमें दस दशन का एक बान फिर पुनर्जन्म सम्भव हो सका । | 
उनकी रहस्यवादी सूक्तियां एवं उद श्यो से जनता कौ काफी प्रेरणा मिली 
जिससे यह विचारधारा ओौर अधिक पृष्ट हु । स्वामी रामजी इन सव मं , 
सर्वध्रष्ठ के जा सकते है । वे सन्त एवं संस्कृत विद्वान कै एक सम्मिलित 
स्वरूप ये '। उन्होने शद्धालुज कीं सर्वाधिक संख्या अपनी ओर आकृष्ट की ओर 
उनके अनेक भक्तजन उनकी व्यक्तिगत प्रेरणा एवं देख-रेख मे पराकाष्ठा तक 
पहुंच गय । स्वाभी महताव काक, स्वामी विद्याधर ओर स्वामी गोविन्द कोल | 
साहिब जलाली क! परिचय करनि की कोई आवश्यकता ही नहीं । उनकी 
स्मृति आज शनी इस प्रदेश के सभी भक्त हिन्दुओं के मन मे ताजा टै। वर्तमान | 
काल मे घाटी के विद्रान-सन्तो मंसे उल्ललनीय है स्वामी लक्ष्मणजी आश्रम, 
इष्वर, निशात, श्रीनगर के ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी ओौर उनके पूणं शिष्य स्वर्गाय 
जानकीनाथ, कुमारी शारिकादेवी ओर प्रभादेवी आदि; श्री रामगोविन्द शेवा- 
श्रम फतेहकदल एवं रावलपोरा, श्रीनगर के पण्डित विष्णुकोल, महात्मा 
ताराचन्द जी, महात्मा अजु ननाथ जी तथा महात्मा काशीनाथजी तथा स्वामी | 
विद्याधस्जी के कर्णनगर-श्रीनगर स्थित आश्रम कै भक्तजन--ये कुछ एसे सन्त- 
महात्माओं के नाम टं जिन्होने अपनी धामिकता ओर गहन विद्रता कै कारण | 
कृमीरी हिन्दु कौ गहरी श्रद्धा को प्राप्त विया है । इनमें से प्रत्येक ने, अपने- 


| 
| 
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अपते क्षेत्र मे--भआम जनता तक, इस विचारधारा को प्ुचनि का भरसकः 
प्रयत्न किया है तथा आज भी कर रहे दै--तथा इस प्रकार से इस मत में उन्हं 
अभिपिक्त करके कश्मीर ैवमत को फिर से एक सशक्त धारा बनाने के प्रयास 
मेलगे हुए हँ । हमारा यह्‌ जातीय दर्शन धार्मिक बन्धनो से उपर हे । कोई भी 
मनुष्य जाति, धर्म, रग ओर सम्प्रदाय के भेदभाव से निरपेक्ष इससे लाभान्वित 
होकर मन की शान्ति प्राप्त कर सकता दै । इसकी मूल-मास्था कंबल्य की है; 
जगत्‌ एक मिथ्या विश्वास नहीं अपितु सत्य है, वास्तविक सत्य का स्वरूप टं॥ 
सत्य के भिन्न-भिन्न रंग-रूप होते हए भी इसका कोई रंग-रूप नहीं है । वह सत्‌ 
है ओर सत्‌ की विशेषता स्वत्व है । अट ओर इदं सत्‌ के दो पटलू दं जैसे एक 
ज्योति ओर इसका प्रकाण । जल जओौर इसकी आग्रंता पृथक नहीं किएजा 
सकते । उसी प्रकार अहं ओर इदं आपस में एक टै, पृथक नहीं । इदं ही अहं 
ह जीर अहं ही इदं है ओर एक-दू्रे के विनां निरर्थक है । णिव भी शक्ति के 
विना शक्तिमान नहीं ओर शक्ति णिव के विना वेकार्‌ हं । 

शिव ओर पार्वती इदं ओर अहं की ही धारणा है । एक सूक्ष्म सिद्धान्त 
को सरल जन-भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया हे । त्रिक-मत के अनुसार 
क्ति को स्वरीरूप माना गया है, क्योकि स्त्री जाति ही प्रकृति के विस्तार का 
माध्यम है । जिव भी शक्तियो के हारा ही अपने रंग-रूप का उभार छत्तीस 
तत्व बाली प्रकृति मे लाता है । शिव-शक्ति-संशरोग का अभ्र आत्मज्ञान क 
अनुभूति है । आत्मज्ञान जीवन का मूल लक्ष्य टं । हर एक मनुष्य के लिए यदी 
लक्ष्य प्राप्तव्य है । यह कसे प्राप्त हो सकता टं 1 भौतिक जगत्‌ का त्याग करने 
से नहीं, जीवन ओर इसफर वटु सत्यो से पलथन चाहने से नहीं, आत्मा को 
भौतिकत। कर गजल से मुक्त करने से नहीं; अपितु सद्विद्या ओर तत्त्वज्ञान से । 
भोग करते हृए॒ भी, सांस्सारिक सुख-एश्व् मं रत होकर भी इससे नितान्त 
प्रसम्पुक्त रहना--यह्‌ एक गम्भीर विषय है । इसकी सूक्ष्मताओं ओर लालित्य 
को समश्च के लिए विस्तार से तकं युक्त वाद-विवाद की आवश्यकता दैजो 
किसी ओर सत्संगत मे किया जयेगा । इस समय में केवल उदाहरणस्वसूम 
उत्पलाचार्यं के विचार ओर धारणां का अनुवाद प्रस्तुत करता ह । आपकर 
विचारार्थं इस आध्यात्म के रग-षूप, इस सूक्ष्म धारणा की सूक्ष्मता ओर इसका 
सौन्दयं ओर पूर्णता । 

उत्पलाचार्य क्मीर शैवमताकाश पर ज्वाजल्यमान चक्षत की भांति 
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प्रकाशित ओर प्रज्वलित ह । इनके आरम्भक जीवन के सम्बन्ध म॑ जानकार 
केवल इस वात तके सीमित टै किवे एक कण्मीरी ब्राह्मण उदयाकर के घर 
उत्पन्न हुए थे, जो कालःश्रीपुरा' अधुनिक कलाशपोरा, में निवास करते थे + 

कल्टण की राजतरंगिणी एवं अन्य प्रामाणिक रचनाओं के अनुसार 
उत्मलाचाथं की सादित्यिक-आध्यात्मिकं गति-विधि 900 से 950 ई० के मध्य 
अपने शिवर पर थी। यहाँ इस वात का निर्देश करना अवष्यकटहेि क्रि 
उत्पलाचायं ओर उनके समनाम उत्पल वैष्णव दो पृथ॑क व्यविति ह । उत्पल- 
वेष्णव जो अपनी कृतियो-स्पन्दपरादीपिका' के कारण प्रसिद्ध हँ [0वीं 
शताब्दी के अन्तिम भागम हए दँ । 

उत्पलाचायं न केवल व्यृत्पन्न-वुद्धि साधक थे अपितु उच्चकोटि के.विचारक 
ओर कवि भी थे । वे कश्मीर वमत के प्रत्यभिज्ञा दर्कुन के पोषक थे ओर 
इस दाशंनिक विचारधारा के प्रवतंक सोभानन्द से भी उच्चतर स्थान रखते 


थे । इनकी दो रचनां 'ईश्वर-प्रतिभिना-कारिका' ओर "शिवस्तोत्रावलि" शैव- 


मत्र कौ दाशनिकं विचारधारा ओर साहित्य में महत्वपूणं अभिवृद्धि ह ओौर 
प्रामाणिक मानी जाती ह । इन दोनों रचनाओं कै कारण उत्पलाचा्यं का 


` स्थान एक उच्च कोटि के विचारक ओर वुद्धिजीवी के रूप में काफी उचा माना 


गया हे । उत्पलाचायं अपने युग कै एकमात्र प्रतिष्ठति साहित्यकार है जिन्होने 
संसृत मे तर्धीणास्व ओर छन्दशास्व में कुणलत प्रदशित की ह । इनकी रचन। 
'प्रत्यभिन्ञा-कारिका", जो त्कशास्व के अत्यन्त सुक्ष्म सकरेतो। रहस्यों के सम्बन्ध 
मे. एकः बहुमूल्य रचना है, इतनी विस्तृत, सार्थक रहस्यपूर्णं एवं गुरु गम्भीर ह 
क्रि गूढ़ शेव सादना की वर्पो के अध्ययन ओर अभ्यास के विना समञ्मना 
कठिन है । 

इनक दूसरी रचना *शिवस्तोव्रावलि' बहुत प्रसिद्ध है । यह्‌ वीस छटोटे- 
छोटे स्तुतिपरक्‌ गीतों से निमित है । शेव साहित्य ओौर संसत साहित्य भे 
स्तोत्र ओर स्तव कौ पंक्तिमं ये गीत स्वयं अपने उदाहरण आप ह । एक 
किवदन्ती के अनुसार उत्पलाच्राथं जव मानसिक बन्धनो की सीमां को लांघ- 
कर विस्तार की स्वतन्त्र अनुभूति मं लीन हो जति ये तो आनन्द ओर हषं गें 
ज्ूम-ल्ूमकर ये गीत गति थे ओर उनके शिष्य इतक्नो लेखवद्ध कर सुरित 
करते जाते ये ओर स्वयं भौ आह्लादित होते थे । इन गीतों मे उन्होने अपनी 
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आध्यात्मिक अवस्थाओं क वर्णनं, अपने मनोभावों की स्थिति, रागात्मक 
अनुभवो क रहस्य खोले टै ओर जिस ॒हपेन्माद की स्थिति सेवे अव्िभूत होति 
यरे उनको अभिव्यक्त क्रिया है । एक-एक पद जीवन के एक-एक रहस्य, एक-एक 
मोड़, एक-एक अवस्था की अनुभूति को स्पष्ट करर देत। टं । इन्दी स एक 
स्तोत्र, जो 'संग्रह-स्तोत्र' क नापसे प्रसिद्रटै, का अनुवाद यहाँ प्रस्तुत करिया 
गया टै। 

णिव स्तोत्रावलि' क सारे गीतोंमेंसे इस स्तत्र केः.गीत अधिक प्रसिद्ध 
ओर अध्रिक मनोहारी हँ । गीतौ का यह स्तत्रक इस आध्यात्मिक गुरुकी 
गवेषणा, मनुहारो, अश्वो, हृदय की टीस ओर उलश्लनों का उपहार है ओर 
अपने-जाप मे प्रत्येक स्तर पर अत्यन्त सन्दर टै । यह स्तोत्र वीस टुकड़ों क 
एक बहृमल्य आध्यात्मिक निवन्य है गौर हर एक टुकड़ा व्रमगः विभिन्न प्रा 
तिक रहस्यों, सत्ता कै विभिन तत्वों का प्रकाणन करता टं । आध्यात्मःका यह्‌ 
एक अनमोल खोत दहै, जिसको उत्लाचायंने स्वयंटी क्रम आर्‌ रूप्‌ दक्‌ 
सारी सस्तोच्रावलि' का सार क्रहकर -संग्रहस्तोत्रण के नाम से अभिहित 
कियाद 

यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि संस्कृत मे अभिव्यक्त क्रिये गये 
रहस्यात्मक आध्यात्म के सा{रतत्व को पूरी साथकता सहित हिन्दी के सरल 
माध्यम में रूपान्तरित करन। बहुत दही कठिन काम दै । कटी भी न्यनाधिक 
चूक हुई तो अर्थ भाव विगड़ जनि कौ सभ्भावन। रहती. टे। भने इस वात 
क ध्यान तो अवण्य रखा ह कि आध्यात्मिक अनुभव या साधनावस्था उपेक्षित 
न होने पाये । व्णंन-व्यापार गे कहीं त्रुटि हट भी हो परन्तु विषय-व्यापार 
को यथासम्भव यथावत्‌ रखने का वहत यत्न करिया गया दै । फिर भो मुञ्चे य 
स्वीकार करन। पड़ता है कि अत्यन्त सतकंत। बरतने क वावज्‌ूद कड रहस्या 

वस्थाथों, अनुभूतियो का सम्यक विष्लेषण न कर्‌ सकरा ह जिसके लिए 

श्षमाप्रार्थी हं । दोष मेरा होगा, मेरे सरदृगुरु का नही । 

अनुवाद में वह प्रभाव ओौरसूप भीन आ सका जो इसमे, होना चाहिए 
श्र। । छल्द, चरण, तुक-लय क अभाव इसका कारण है ओर इसी अभाव के 
करण इसमे वे राग, संगीत, व्यधा न समा सक्र जो मूलमेंदहैं। हां यहां यह्‌ 
कटना भी आवश्यक हे कि यह अनुवाद शाब्दिक वन्धनों से मुक्त है । केवल 
मूल भाव को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का यत्न है । 





(@-45 


इन पदों की सूक्ष्मता, अध्यात्मिक महत्व ओर भाव को समने का प्रथत । 


मने अपने वन्य गुरु पथःपरदशंक स्वामी गोविन्द साहिब जलाली से करिया 
ओर. इनकी मौखिक व्थाख्या से पुरा-पूुरा लाभ प्राप्त कियाहै। स्वामी जी 
सिद्ध-दष्टा, कर्मयोगी ये । मुज्ञ इनकी छत्र-छाथा भें पूणं वात्सल्य ओौर स्नेहसे 
पनपने ओर एूलने क! गौरव प्राप्त रहा है । पूरे दस वर्षं, निर्बाध, प्रातः- 
सायं ! ओौर मेँ इनकी पवित्र्मृति मे इससे प्रष्ठ कोई ओर उपहार प्रस्तुत 
नहीं कर सकता कि उन जंसे प्रतिष्ठित विचारक ओौर व्यस्त योगी के विचार 
लोगों तक प्रेषित करने का प्रयत्न करू । यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी 
क्रि यदि र्म पाठकों ओर श्रोताओं के मन में इस आत्म-जान के रहस्य ओर 
साधना के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकं । 


यहां पर कष्मीर ण्रैवमत के कुठ मूलभूत सिद्धान्तो का एक संक्षिप्त विवरण 
देना उचित समङ्ञता हं । प्राचीन काल में णैवमत दर्शन को आर्य साहित्य के 
अन्तगंत सातां दशन सम्ञा जाता था । उन दिनों इमे तक्ष-शिला ओर णारदा 
के उच्च पीठो में पद़ाया जाता था । उस सय यह दोनों थान कश्मीर राज्य 
के अंगथे। 

त्रिक-दशंन द्रारा व्यवहूत एवं प्रतिपादित मतानुसार पदार्थं आत्मा का ही 
रूपाकर है । आत्मा पदां है ओर पदाथं आत्मा के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं । 
दोनों एक-दूसरे के पूरक है दोनों की सत्ता एक-दूसरे पर आधारित है । त्रिक- 
दषेन मात्र एक यथो मे विश्वासं करत दै ओर वह है--इन्द्रिय-गोचर जगत्‌ 
के तात्विक एकत्व में । आत्मा अथवा परम्‌ शिव-जो स्वयं दीप्त सत्ता कै रूप 
में परिभाषित किया गया है, अनेक रूप जगत्‌ को प्रदीप्त करता है अर्थात्‌ इस 
जगत्‌ में जड़ अथवा चेतन जिस किसी भी पदार्थं का हमें वोध होता है वह्‌ कुष्ठ 
भी नहीं अपितु इसी दीप्ति से निःसृत पदार्थं है । श्रकाश' ओर "विमं" दस निर 
पक्ष सत्य के दो स्वरूप हँ -एक अस्तित्व है ओर दूसरा अस्तित्व का बोध । जो 
विद्यमान टै वह प्रकाण ठै ओर जो विद्यमान है उसक्रे अस्तित्व का बोध 
विमशं है । ^ 

अतः इस सव का अर्थं यह दै कि पदार्थ, जिसे प्रायः जड़ समज्ञा जाता है 
आत्मा का एक रूप है ओर चेतन प्रवृत्ति का भी उसमे समावेश है । उसमे 
उत्पन्न होने वाली पदार्थीय भिन्नता, उसके भीतर स्थित आत्मा से प्रसूत चेतना 
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के विभिन्न स्तरों के कारण ही उत्पन्न होती है। इस विचारधारा के अनुसार 
जड ओर चेतन पदार्थं मेंभेद तो वस चेतना के विभिन्न स्तर हैँ । जीवित 
पदार्थं चेतन होने के कारण, भीतर अथवा वाह्य से प्रेरित होने पर सक्रियता 
की ओर प्रवर्तित हो सकता है । अधं अथवा अवचेतन होने के कारण जड़ पदाथ 
मे अपने आप किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं होती अपितु उसमं केवल बाह्य 
णक्तियों के उपयोग होने पर ही प्रतिक्रिया होती है । हमारा शरीर जड़ पदां 
की भांति हीं व्यवहार करता टै जव उसफे भीतर की चेतन। को किसी आघात 
अथवा बेहोणी के दारा अचेत कर दिया जाता टै। 


त्रिक दारा प्रतिपादित जीवन-आत.7 ओर पदार्थं के किसी एक विशिष्ट 
स्थान पर का प्रतिक्रियात्मक निष्कषं नहीं दै अपितु निम्नतर से उच्चतर स्तर 
की ओर पदां की चेतन{ का निरन्तर परिवर्तनणील विकास है । हम शून्य मे 
से कुठ भी प्राप्त नहीं कर॒ सकने क्योकि शून्य मे से वृ भीतो नहीं प्राप्त हो 
सक्ता । यदि तिल मे तेल स्थित नहीं होता तो क्रिसी भी कोटिके भारी 
दवावसे भी उसमे से तेल निकलने की सम्भावना दी नहीं दै । स्पष्ट कि 
जीवन ओर पदार्थं मूलतः एकं हैँ इनमे से कोई भी अन्य की स्थिति को प्राप्त 
हो सकता है । जीवन, केवल चेतन के स्तर पर ही एक प्रक्रिया हे । 


त्रिक-दर्णन विकासवाद गें विश्वास करता है किन्तु ड।विन एवं लोँमाकं के 
विकासवाद में नहीं जिसे अन्तर्गत जड़ मे चेतन की ओर के विकास को स्वी- 
कारा गय है । त्रिक-दर्शन को विकासवाद का वह स्वरूप मान्य है जहां 
अतकीपू्णतः से तकपूर्णतः की ओर, निम्नतर से उच्चतर स्तर की ओर निरन्तर 
तव तक व्रिकस होता टै, जव तक्र कि हम स्वयं चेतना क भूतिमान स्वरूप 
वनते दँ । स्पष्ट हरि यह्‌ सव एक संयोग नहीं है अपितु इस सब को एक 
उद्य कौ पूति करनी है । पदार्थ में कुठ अन्तरभूत विशेषतओं एवं गुणो का 
प्रदर्णन होता है । प्रत्येक वस्तु मे उच्चतर स्तर की चेतना की ओर बदन की 
एक नैसगिकः प्रवृत्ति होती है । विकास की इस प्रवृत्ति के कारण ही जीव- 
जातियों भ स्वभाव-परिष्करण सम्भव हो पाया है । इस दन के अनुसार इन 
अस्सी लाख जीव-जातियों में चिरन्तन उत्परिवतन हो रहा है । 

इस विचारधारा को प्रायः त्रिक कहते हैँ क्योकि यह्‌ प्रकृति के तथाकथित 
तीन स्वखूयों--शिव, णक्ति ओौर नर, प्रमाता, प्रमाण ओरं प्रमेय, पति, पाश 
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ओर पणु, ईश्वर, मानव ओर ब्रह्माण्ड अथवा अनुभूति का विषय ओर अनुभूति | 
की वस्तु की एकता मे विश्वास करती हे | 

प्रमाता अथवा अनुभूति का विषय इस विचारधारा का केनद्रविन्दुं है । यह्‌ | 

दशन प्रमाता की गरिमा ओर विशिष्टता पर अधिक वल देता है । यहाँ यथाथ. 
स्थिति की आदर्श-परक परिकल्पना की जाती है । सार रूप मे यह दर्णन मान- | 
सिक स्थिति को उतना ही महत्वपूर्णं मानता है जितना करि भौतिक स्थिति को । 


| 
| 
| 
| 
| 


„ इस सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर, आत्मा ओर पदार्थं समरूप है ओर मानव 


अस्तित्व का उदेश्य यह दर कि वह अलौकिक सत्ता, निज-सत्ता ओर अपने आसः | 
पास स्थित सत्ता के बीच के सम्बन्धो का पता लगाये--उन्दं अनुभव करे | 
मानव एक तकंणीग प्राणी है--उच्चतर चेतना की देन लिए हए, पदाथ का | 
एक टुकड़ा है, अतः वही केवल विकास के क्रमिक सोपानों को मानसिक स्तर 
पर पार कर सकता टै । शिव अमर टै ओर आत्मा भी अमर है एक निरपेक्ष | 
है तो दूसरा अप्रतिवद्र है-जो वद्ध अस्तित्व मे अनृभूत एवं साकार है । | 
संक्षेप मे नव स्वयं शिव है किन्तु वह आत्म-विस्मरण की स्थिति मे टै अथवा 
वह.एक मानसिक निद्रा मे डवा हआ दै । | 


यह्‌ ज्ञानमार्ग दर्शन है । मोक्ष के प्रति एक वौद्धिक उपगमन है । अतः दस | 
सिद्धान्त का उष्य “आत्म-निरोध' अथवा "पदार्थं से आत्मा की भुक्ति" नहीं 
है अपितु पदार्थं को अपने. भीतर की चेतना से अवगत कराना ट । इस दशन 
का उदश्य एक एसा मानसिक विकास टै जो निम्नतर से उच्चतर चेतना कौ | 
ओर, ससीम से असीम की ओर, उदात्तीकरण प्रतिवद्ध से अप्रतिवद्र, अव्य- | 
स्थित से विण्व व्यवस्था क अस्तित्व की ओर प्रवृत्त करे । यह दर्णन समस्त | 
ैतों के बीच मात्र एक अद्वौत से ग्रस्त हो जाने एवं तीन मलों अथवा आच्छा- 
दनो अणव, माया ओर कम से मुक्ति पाने का उपदेण देता है । यह्‌ दन तीन 
मानसिक अपार दशिता व्यक्ति, वहिजंगत ओर वहिजंगत के प्रति व्यक्रित 


कीं प्रतिक्रियां के जागरण की ओर निरन्तर वढते रहने की प्रेरणा देता है । | 


बंधन जो हमे बाधिते है, वे सारे के सारे हमारी अपनी करनी है ओर जव 
व्यक्ति ओर ब्रह्माण्ड के बीच अज्ञान कालोप हो जाता है तव व्यवित्त अपने, 
को ब्रह्यंडीय चेतना में व्याप्त पाता है । दिव्य के साथ मानव का सम्बन्ध क| 
वैसा ही है जैसा कि किसी पात्र मे स्थित थोड़ी सी वायु का वायुमण्डल से टे । 
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बन्धन तो वातावरणीय दै । हमें तो वस केवल उसे पहचानना दै या पूर्वानुभूत 
करना है जो ह भ्रूल गण है--जान, आत्मा ओर परमानन्द के वास्तविक स्व- 
रूप की अनृश्रूति । 

अतः इस उदेश्य की पूति न तो प्रतिभासित जगत्‌ से पलायन करक ओर 
न ही जीवन की अस्वीकृति दारा ही हो सकती टै । हमे जीवन जीना दै ओौर 
इसे इसकी आत्नाभिव्यक्ति विभिन्न स्वरूपं की चेतना से अवगत कराना ट । 
यह विकास यद्यपि मानसिक टे तथापि इसे संघटित करना होगा ओर टस 
अनुभूति से हमारे अस्तित्व के किसी भी अश को विलग नहीं करिया जा सकता । 
दिव्य के साथ लगाई जने. वाली सर्वोच्च धारणा, इन सिद्धान्त के अनुसार 
कोई भी धारणा नहींदै। हमे तो केवल अपने-आप को इस तैयारी में रखे 
रहना दै जिससे भीतर अथव वराहर से आने वाली किसी भी चेतना को हम 
ग्रहण कर सके । इस सिद्धान्त के अनुसार दिव्य शक्ति केवल हमारे भीतर ही 
कुण्डली मारे नहीं वैठी है अपितु भीतर, बाहर, उपर, नीचे, हर कहीं से 
प्रप्त होती दै यह सिद्धान्त परिष्कार मे विश्वस करता है न कि निरोध 
म । इस सिद्धान्त मे विश्व-व्यवस्था के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की अतिः 
नैतिक विचारधारा का समर्थन नहीं हुमा दै । यहाँ कोई भी कर्म पाप नहीं है, 
यदि. उसे सन्तुलन के अधार पर किया गथा हो न कि निम्न-वृत्तियों के तुष्टि- 
करण के लिए । 

इस उदेश्य की प्राति कंमेहो सकती दै ? दिव्य के प्रति अपने आपको 
सम्पूर्णतया समपित करक ही तो । दिव्य हमारे भीतर वास करेगा, हमारे साथ 
समंजित होगा ओर हमे अपने आधिपत्य मे लेगा । 

म आशा करता हँ कि कषमीर शैव-दर्शन के इस संक्षिप्त विवरण से आपको 
उन सव आह्वादपूण अनुभूतियो का सूक्ष्म जन प्राप्त होगा जिनके माध्यम से 
आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके प्रफुल्लित हो उठेगे-जहां पहचकर 
आप अपने ही भीतर अंकुरि होकर विकसित होगे ओर जहाँ आपको अपने 
भीतर स्थित दिव्य के दशन होगे । 

ये स्थितियां किसी भी प्रकार से आपके लिए असाधारण अथवा असामान्य 
नहीं द । आप इन सव से भली-भांति परिचित हैँ किन्तु आपने स्वयं अपने ही 
गलत व्यवहारो ओर मनोवृत्तयो के याद मे, कषठ मूल्यो ओर श्रांत अव- 
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वास्णाआ के चक्कर मं फसकर जानःचरञ्ञकर इन्द पदावनत करके पीछे धकेल 
दिया है । आप॒ अपनी इस खोई महिमा को पुनः प्राप्त कर सकते दै--टीकति 
उसी वाभाविकता के साथ जिस स्वाभाविकता क साथ पक्षी हवा मे उड़ान? 
भरता है अथवा मछली जल में तैरती है । किसी प्रयास कौ आवण्यकता नहीं 

किसी परिष्कार की खोज नहीं ओर न किसी योजन। के संयोजन की आाव-( 
्यकृता हं । आपको वस जीवन ओर जीवन-यापन ॐ प्रति निराण।जनक मनो-४ 
वृत्ति का बहिष्कार कर देना है । जीवन जीना ठे । जीवन की सम्पूणं एवं मूक्त 
अभिव्यक्ति के लिए यह संसार ही एकमात्र स्थानद । हेड सकी सम्पूणेता १ 
से अभिभूत होना टै--वस अपने ढे अहं को जमा देन होगा ओौर मन को 
शल्य वनाकर रखना होगा । शून्य की दीवोरं नहीं ओर न ही उसके कौई कोने ? 
ही दहै । शून्य का विलयन शून्य मेहो जाता है जव उन्हे अलग-भलग करने 2 


, वान्ते अवरोध नहीं होते । ॥ 


अपने आप से भागना अथवा जीवन से विमक्त होने का अं हि मख्य स्रोत- 
धारा से विमुख होना । हमें उस सवसे जूना है जो हमारे भीतर-वाहर है 
किन्तु फिर भी अपनी आत्मा के साथ एकाग्र होकर अके ही रहना है । सम्पूणं 
जातुन का एक इकार मानना टै जो ब्रह्माण्ड मे यहां, वहां ओर हर कही-- 
चतुदिक स्पन्दत होकर प्रकाणमान दै, गतिणील है- यही योग! है ओर अपने | 
जीवन की भटकन में क्षण-प्रतिक्षण इससे ज॒ञ्ञना स।धन। । शेव सव निरथ॑क , 
है । इनसे वाधाणएे भी उपस्थित हो सकती हँ । मे असंगत वात नहीं कर रहा 
हं ओर न अश्वद्धा की । अपने इस जीवन में अनेक धार्मिक यातनां से गुजरने ॥ 
क पथात्‌ अव यह मेरी कल्पना हे, मौज है--एक स्वप्न चित्र हे । ` 
| 

| 


इस अनुवाद को ष्पायित करने में मेरे कई मित्रों ने मेरी सहायता की-- । 
इनमें से मे हिन्दी विभाग, कंण्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के प्रोफेसर 4 
रोशनलाल एमा तधा जम्मु विश्वविद्यालय के हेन्दी विभाग के डउा० प्राणनाथ | 
त्रि्छेल का विशेष आभारी ह । मैने इन दोनों के साहित्यिक ज्ञान का परापरा | 
लाभ.उठाया है । प्रोफेसर एेमा ने इस पुस्तिका के सम्पादन तथ प्रकाशनं क । 
सम्पण. भार अपने स्वर्गीय पिता पंडित ्यामलाल माकी पुण्य-स्मृति मेँ । 
स्वयं अपने मनन से उठाया है । राम-गोविन्द शवाश्नम कै मेरे आदरणीय गरु 
श्राता महात्मा अजु ननथ जी, महात्मा काणीनाथं जी ओर शारिका संस्था- 





(द) 


हारी पवत के मेरे प्रियतम मित्र श्रीमान अमरनाथ जी सावनी ओर श्री जानकी 
ताध जीरेणाकाभी मै आभारी हं । 

म श्रीमती कमला कौल (रियाजी) व श्रीमती वसोनी (वसन्ती) कौल 
नाजिर) का विशेपलू्पसे आभारी हं । उन्दँ जो कुठ भी अपनी पूज्य मातां 
प्रमती सती देवी वैष्णवी (प्रसिद्ध नाम) सथंपकुजी दास से उत्तराधिकार में 
माप्त चल सम्पत्ति के खूप में मिला था, सहायता पेक्षी लोगों के 
्ल्याण के लिए समपित करके मुञ्चे सौप दिया, यद्यपि यह्‌ राशि कुछ अधिक 
प धी परन्तु मेरे अगणित हितेधी यथ।णक्ति समय-समय पर इमं वृद्धि करते 
हे ओर आज तक कोई दो लाख स्पये से सहायता की गयी है । कन्यां के 
ववाह पर, चिकित्सा, पढ़ाई, मृत्यु-संस्कार पर अत्यन्त गुप्त रूप से किमी रोकड 
सीद के विना यह सहायता उपलव्ध होती रही है ओर आणा दहै कि यह्‌ क्रम 
लता ही रहेगा । जीवन मे यही मंगलाणा है कि यह सेवा यथाशक्ति इसी 
ति अन्तिम क्षण तक करने की. णक्ति रखे ओरं प्रेरण। रहे । इसी सिद्धान्त 
आधार पर इस पुस्तिका का मुल्य आपके दुःखों का उपहार है, वह हमे 
दान करें ओर प्रकाशक से यह पुस्तिका मँगवा लीजिए । जितनी चाहिए 
पलब्ध होंगी । ओर अन्त में यहं पुस्तिका उनको भेट करना गौरव समञ्लता 

जिनके मृक्च पर व्यक्तित्व की दृष्टि से वहत से उपकार हैँ ओौरजो इस 

मय मेरे साथ इस संसार में विद्यमान नहीं है पूज्य पिता प्रोफेसर जियालाल 
ल न।जिर ओर आदरणीय माता श्रीमती सगर देवी कुजिमाली कौल, प्रिय 
रिधरी लाल भान भूतपूव सहायक अभियन्ता, पी° एच ० ई०-जेम्मु ओर 
हिताओं कुमारी रीता कौल एवं डौ० नीरजा कौल । 

इस पाण्ड्लिपि को भूलतः प्रोफेसर पी० एन० दर के जम्मू स्थित निवास 
रान पर मैने तेयार किया 'है--इस सम्बन्ध में इस परिवार के सभी सदस्यों 
मुञ्ञे सभी सुविधाएं प्रदान कीं, यहां पर उन सव के प्रति आभार प्रकट 
रना अपना पुण्य कर्तव्य समन्नता 

मेरे व्यक्तिगत अनुभव मे जो कुछ भी आज तक आया है-र्मँने उसे 
तुत करने की कोशिश की है। यही मेरा निरीक्षण है, ठीक दहै या गलत 
कुछ भी है- यही है । आपकी व्यक्तिगत सम्मति, जो कुछ भी हो- री 

या भली, उसकी प्रतीक्षा रहेगी - वे रोक लिखे, कृतज्ञ रंगा । धन्यवादः । 
नगर, 5 माच, 1989, महाशिवरात्रि । । --भारईदजी 








ॐ स्वात्मनये नम : 
श्रोमत ईश्वरीय प्रतिभिज्ञन्धाकार चक्रवर्तीय आचाय 


उत्पलदेव रचित संग्रहस्तोत्रम्‌ ॥ 
@ @ ॐ 
संग्रहेण सुखदुःखलक्षणम्‌ 
मां प्रति स्थिमिदं श्रण्‌ प्रभो । 
सोख्यमेव भवता समागमः 
स्वामिना विरहैव दुःखिता ।१।। 
भौतिक .स्वरूप को भूल 
निज-लीन होता हूं जव 
अपने चिन्मय स्वरूप में 
तो होता है उन्मेष 
सुख का, उल्लास का, हषं का, अह्वाद का । 
नहीं रहता है ज्ञान जब 
, अपने इसी चिद्‌ स्वरूप का 
तोवो जाताहें 
हुःख को अगाध गहराइयों मे ॥। 
सुनो ! मेरे स्वामी । 
यही संक्षेषमे है 
लक्षण-- 
मेरे सुख के ! 
मेरे दुःख के । ८ | 
1. शब्दा्थ- प्रभो टे स्वामी, ध्रणु-सुनिए, संग्रहेण-संक्षेप में, । 
प्रति--मृक्च में सुख ओर दुःख का लक्षण ओ, स्थिम्‌--ठहरा हभ, इम- 
ट, भवता-- अपकरे साथ, एषः यह (साक्षात्कार मे), समागमः- मिल्‌ 
(मिलन) ही, सौख्पम्‌--सुव दै, स्वामिन--भप स्वाभी का, विरहएवः 


विरह ही, दुःखित दःख है 1 .\ 





क" 





४6.) 


(हे प्रभो ! संक्षिप्त में मुल में स्थित सुख तथा दुख काजो अनुभव है 
सुनिए । आपके चिद्‌ स्वरूप के साथ साक्षात्कार का अनुभव करते समय 
| मूञ्च मे विकास तथा आनन्द का स्फार होता है । एसी अवस्था में स्वामी के 
समागम रूपी दक्यावस्था सें मेँ परिपूर्णं सुख का अनुभव करतः हूं । परन्तु 
| आपसे विलग होने पर मेँ दुःख अनुभव करता हं । अर्थात्‌ अज्ञानावृत अवस्था 
 दुःखकाकारण है तथा ज्ञानदीप के प्रकाशित होने पर अज्ञान क आवरण 
| नष्ट होने पर ही परम्‌-णान्ति रूपी सुख अनुभव होता ह ।) 

| उत्पल स्वगत ओस  वनान॒ स्वात्म दोवस 


॥ |, 
| सोख ति दोख रटित सुक्याह ओत प्यठ पानस् 


9 
| वनान ओघुस चि छोट पाठि वनित्य चि बोज्‌तम 
| कमि रगि रूपि यिम म्य बुधि यिवानचछिम 
| चानि रूपि ठहुरावय च्य निशम्यसोख दुम 
| हुर्यर यि यथ विमशं अदि म्प दुख चुम 
उत्पल स्वगत आस॒ वनान स्वात्म दोवस 


ˆ ४ 
सोख॑ ति दोख रटित सुक्याह ओस य्यठ पानस ॥ 
@ @ @ 


अन्तरप्यतितरामणीयसी 
या त्वदप्रभनकालि कास्तिमे। ` 
तामपीश परिमृज्य स्वेतः 
# स्वे स्वरूपममलं प्रकाशय ।\२॥ 


2. शब्दाथं--ईश--हे स्वामिन्‌, त्वत्‌-आपके वास्तविक स्वरूप को, 
अप्रथन-- न दिख पड़ने वाला, कालिका- मैलापन (मलिनता) (अज्ञान रूप), 
योऽ--जो, मे मुञ्े, अतितराम्‌-- बहुत अधिक, अणीयसी- सूक्ष्म भी, अन्तर-- 
समवेण में (प्राणादि संस्कार रूप), अस्ति- है, तामपि--उस मलिनता को भी 
सर्वतः- पूणं रूप मे, परिमृज्य-- हटाकर, स्वं-एेसे अपने, अमलं- निर्मल, 
स्वूपमु--सुन्दर रूप को, प्रकाशय- (प्रकाशित) प्रकट कीलिएु । 


1 


| क्षीण हुआ है यद्यपि 

|. प्राण आदि मल मूङ्ञ में 

| फ्रि भी दूर रहता 

| हे इश्वर तुभसे ! 

सौमाए घेर लेती है | 
| समीओरसे | 

॥ | | असफल होता हूं | 
| 





एेक्य स्थापित करने मे स्वचित स्वरूप से ! 

पोंछ डालो अव उस मलिनता को 1 | 

दर कर दो मेरे अपुणं ज्ञान को ह| 

मिटा दो इन सीमाओं को ५ | 

| यतः पाऊं स्वस्वरूप समावेश को 

॥ सारे जगत में 

| | अन्तर भी ! 

| | ओर बाहर भी! 

| (इस स्तोत्र में शरीर के उन्मज्जन ओर निमन्जन का संकेत हे -- 

प्राणादि रूपी संस्कारों से उत्पन्नं सूक्ष्म मलिनता के कारण ही मेरे भीतर 

आपके चिदस्वरूप का समावेश हो नहीं पाता। हे प्रभो! मेरे देहसे इस 

~ मलिनता को हटाकर, मेरे अन्तर ॒बवाह्य मे अपना निर्मल स्वरूप प्रकट करङ्रे 

अभिनव रूप से मुज्ञ स॒सीम क्रो असीम वना दीजिए । ) 


परान आधि बासि रूपि बनि युस म्य सक्षि मल 
वुछनय दवान म्य युसनि नोन चि निर्मल 


1 
सुह मल म्य गालि तन युथ वृहत यि साफ त नोन 
स्यथ प्रकाश रूपि चिरई चोपारि शोलुवुन !! 
उत्पल स्वगत ओस वनान० -~-**“. ००५ 





( 


तावके वपुषि विश्वनिरभरे 
चित्युधारसमयेः ` निरत्यये । . 
तिष्ठतः सततमचेतः प्रभुम्‌ 
जीवितं मृतमथान्यदस्तु मे ॥।३॥ 
विश्व तुम हो ओर तुम विश्व हो 
चिन्मय है तेरा स्वरूप 
नहीं आबद्ध तुम्हारा स्वरूप 
देशकाल कौ सीमाओं से ! 
समाविष्ट रहता हूं यद्यपि तुम्हीं मे 
फिर भौ निरन्तर पुजा करता हुं । 
बह दिन्य ज्योति 
चिन्मय बना देती है जो मृङ्ष 
रहे प्रदीप्त मेरे अन्तर सदेव ही 
यदि तुमको समा सकता अपने में 
तो जीवन की 
या मृत्यु की, 
यामृत्यु पार की गाथा 
कौन कहता ? किसे कहता 
क्यों कहता ? 
ओर किससे कहता ? 
(यहाँ भक्तशिरोमणि अपनी उक्कृष्ट आकांक्षा का प्रदथन करते हए लिखत 
। प्रथम तथा दूसरे स्तोत्र म कहे हुए आधार पर स्वामी कै अविनाशी चित्‌ 





3. शब्दाथं --विण्वनिभंरे-समस्त जगत से भरे हुए, चित्सुधारसमथे-- 
चित्त आनन्द रूपी अमृतमय, निरत्यये-अविनाणी, तावके--आप प्रकाश रूप 
के, वपरषि-- स्वरूप मे, तिष्ठतः--ख्हरे हुए, सततम-निरन्तर (सदा), 
भ्युम्‌- स्वामी का, अर्चतः- भजा करता हआ, मे- मेरा (देह), जीवितं -- 
जीवित रहते हुए, अथवा--या, मृतम- मरकर, अथ- या, अन्यत- किसी 
अच्य अवस्था मे अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति में। 





(2.7) 


ओर आनन्दपूर्णं स्वरूप से सारा विष्व व्याप्त है । अतः मै निरन्तर अचल 
स्थिति कौ अवस्था पाकर (समाविष्ट होकर) आपकी पुजा (विमशे) करत। 
हआ आप-चित्‌ स्वरूप मे समाविष्ट हो जाड तथा मृक्ञे इस बात कीकोः 
भी चिन्ता नहीं दैकिमे जीवित -रहंया शरीर त्याग करू या इस शरीर कं 
कुछ ओर अवस्था हो जाए । इस स्तात से चित्त रूपता मे स्थित रहने वे लि! 
आन्तरिक (मानसिक) एवं शारीरिक अवस्थाओं के लिए अनादर का संकी 


किया गया है ।) | 
च्यथ रूपि आत्मदीवि युस स्वरूप पि चोन दई 
विश्व रूप सुई आसित ति नाशि रूस सुई छ | 


आसिथ ब्व च्य मंज च्‌ ई सति म्य रूजितन | 
एक भावि सुरूपक कनि विजि न च्य॒न । 
पूजायि यष्टि चानि रूजितन यि हई म्य तेह 


अदि आसि कनि जिन्द मुरदि या तमि योर तिकेहं ॥ 
उत्पल स्वगत ओस वनात ०.“ *“"" 


ईश्वरोऽहमेव रूपवान 
पण्डितोऽस्मि सुभगोऽस्मि कोऽपरः । 
मत्समोऽस्ति . जगतीति शोभते | 
मानिता त्वदनुरागिणः परम्‌ ।॥४।। 





4, शब्दाथ--अहम्‌ ईश्वरः- मेँ ही ईश्वर हं, (अहमणेव) रूपवान- म 
सुन्दरः स्वरूप वाला है, पण्डितोऽस्मि---ज्ञानवान ह' सूभगोऽस्मि- मे ही सत 
प्यारा हुं (सवंगप्रिय), जगति--जगत मे, सत्समः मरे समान, अपरः क दूस 

अस्ति--कौन दै, इति--इस प्रकार, मानिता मान भाव करना अथत्‌ अप 
को सर्वोत्करष्ट समन्नना, व्वत-आपकर (त्रियात्मा के), अनुरागिणः- प्रेमा ॥ 
(जो आप से पूरणं रूप आसक्त दै); परम केवल, णोभते-णशोभित ट, 


| 


~ 
(> 
८41 
~~ 


मेँपुणंहुः 

स्वतन्त्र हू 

चिन्मय ज्योति हू 
ज्ञानी हू 

ओर रूपाकार हूं 

परमानन्द रस से पर्णं हं 

सबके लिए स्पृहणीय हूं 

कौन है संसार में ओर मेरे समान ? 

अभिमान की यह्‌ भावना 

आशभूषण है उनके लिए 

जो हैँ समावेशमे लीन 

अपने चितस्वरूप से ! 

(जीवन तथा मरण आदि अवस्थाएं दहाभिमानमय होती दै तथा मेँ शरीर 
से भिन्न ह मेरा वास्तविक स्वख्व देह से परे टै अतः इस सम्बन्ध मेवे 
कहते दै-- ५ 

मै ईश्वर (सव से स्वतन्त्र) ह, रूपवान (चिदात्मक) ह । पंडित अथि 
परमार्थं तत्व जानने वाला ह, तथा सुभगा, आनन्द रूपी रस से भरा हुआ ह । 
इससे अधिक कया कहू, इस संसार मे अर्थात्‌ दुष्य जगत मे मरे समान अन्य 
को नहीं है, परन्तु एसा अभिमान वकेवल चित्स्वरूपम परमात्मा सं निरन्तर राग 
करने वालों को शोभा देता है ।) 

पण्डित न्व कून चूत कछिवुन त सुन्दर 
शूभिदार व्व शुभि कनि छुस जगतस अन्दर 
मेयि रोस दोयुम क्स युस वनि व्व ईश्वर 
च्यथ विकासि रूपि भयि सुई पानि शक्तीश्वरि 


न] 1 ॥। 
चोन भवित युस आसि यद्धि पारजान 
अभिमान करन यि तस वोपज्य॒थ छु शुभान ॥ 

उत्पल स्वगत ओस वनान० "^"... 


( 2७ 


देव॒ देव भवदद्रयामृता-- 
ख्याति संहरणलब्ध जन्मना । 
तद्यथास्थित पदाथं संविदा 
मां कुरब्वचरणचिनीचितम्‌ ॥२। 
भूलकर अभिन्नता के अज्ञान को 
पां 1 हे देव ! 
परिचय 
स्वचित स्वरूप का ! 
ओरं होवे ज्ञान बह 
किदेखू न भिन्न किसौ को 
स्वचित स्वरूप से 
ओर बनू योग्य 
आपके चरणों को पूजा का ! 
(उपरोक्त कथन तो आपने भक्तो के ही युक्त टै । अतः टै चलाचल रू, 


जगत के अधिपति ! आपके साथ एेक्य रूपी आनन्द की अप्रकटता (असमर्थता) । 


का संहार करने से आपका चित्स्वरूप नित्योदित रहता है । जिसने यह्‌ संवित्‌ 


अवस्था प्राप्त कीं टे, उस संवित्‌ अवस्था मे सभी जानने योग्य पदार्थो का यथा- | 
स्थित चिद्रपमं जाना जाता टैउसी ज्ञान से मूसे अपने चरणों की शक्ति | 


(किरणो) की पूजा (विमशं ) के योग्य वना दीजिए ।) 
ही देवन ति हिन्दि देवि भेदि व्रथ म्य गलिना 


॥ 
युथ अद्रंत अमृत व्यथि चवुवुन व्व॒रोजुहा 
पनुन्ई प्रकाश व्व॒नोन प्रथ तरफि वृचछना 





5, शब्दाथं--देव देव-- हे देवताओं के देवता, भवत्‌- आप की 
= नन अमः =, ५ ५।॥ 
उद्रयामृत्‌-एकता “ के अनुपम अमृत के आनन्दमय, अख्याति- न देखने की 


परिस्थिति को, संहरण--हटाकरः लब्धजन्मना--आपके दर्षन करने से ठेस 


जन्म (अवस्था) को पाकर, तद्याधास्थित-- केवल चित्त स्वरूप, पद्रथः त 
व. २ स्वरूप) 

के, संविदा संवित (ज्ञान से) मां मुञ्ने अपने, चरणाचिन- चरणों की शू 
के, उचवितम-योग्य बनाओ । पू 


युथ ज्ञानि रूपि क्रीडा प्रथ साति करिहाः ॥ 
उत्पल स्वगत ओस बनान ° """"""""""“" 


ः\ 


ध्यायते तदनु हश्यते ततः 
स्पृश्यते च परमेश्वरः स्वयम्‌ 
| यत्र॒ पूजनमहोत्सवः स मे 
| सवेदास्तु भवतोऽनुभावतः ।।६॥ 
| बिना किसी उच्चार के 
केवल चित के चिन्तन से, 
सान्षात्कार ओर समावेश पाऊं, ध्यान में स्थित होकर 
निज चिन्मय स्वरूप का ! 
हं जिस स्थतिमे, 
हो वही मुक्चे आनन्द तेरी अचना का 
है प्राथंना यही मेरी, है देव ! 
रहं सदा निमज्जित इसी स्थिति मे 1 
अनुभव से ! 
निज चिद्‌ रूप के प्रताप से! 
(दे चिदीणए्वर्‌ ! मँ स्वयं ही सहजावस्था मे अर्थात्‌ विना किसी आयास के 
| आपका ध्यान करने पर॒ आपको देख सकं तथा आपसे एकता प्राप्त कर सक्‌ । 
। यही स्वात्म रूपी आपकी पूजा ह । इसी पूजा का सौभाग्य मुषे सदा प्राप्त हो 
ओर यह्‌ महोत्सव मूञ्ञे नित्य प्राप्त हो ।) 


6. शब्दाथ--यव्र--जर्हा, परमेश्वरा परमेश्वर को, ध्यायते--किसी 
उचार रहित चित्त से ही, दृण्यत-समवेण मे प्रकट करो, स्पृश्यते--अस्यन्त 
मिलाप से एक होना, महोत्सवा- बड़ा उत्सव, > हो, पुजन-- 
पुजा के, स्वयं किसी उपाय के विना, तदनु--उसकर, ` ततः च--ओौर उसकै, 
सः- वही, परूजन- पूजाः का, भवता-- आपकी, सर्वदा--हमेशा (हर समय) । 





कनि वोपायि रोस्तु्ईद च्यथ पनुन व्व चेनिना 
चोनिथ ब्व तीमय प्रय दम्ह॒ रोज॒ना | 
पूजायि चानि हन्द महिमा यि जि युथ ह्यह | 
मेलिवुन म्य रूज्‌तन स्वतः स्यद्ध स्वलभ सु\ 


उत्पल स्वगत ओस वनान ०" ० 
@ @ @ 
यद्यथास्थितपदाथदशंनं | 
युष्मदचेन महोत्सवश्च यः । | 
युभ्ममेतदितरेतराश्रयं | 
ध | 
भक्तिशालिषु सदा विजुभ्यते ।॥७॥ | 
अपने स्वरूप में 
चिर चिन्मय अभिन्नता का उन्मेष 
होता है निसे 
भौतिको का तत्वबोध 
ओर तुम्हारी पुजा | 


तुम्हारो अचना | 
जो है विलय निज ससौम अस्तित्व का | 
अपने असीम चिद्‌ रूप मे, 
है यह दोनों | 


7. शब्दा्थ-यत्‌--जो, यर्थात्‌-धटिपटादि सारे चीजों का, यथास्थित्‌- 
अपने वास्तविक रूप मे चिदात्मक, दशनम्‌ ज्ञान, यः च--ओौर लौ, | 
युष्मदर्चन--आपकी पूजा का, महोत्सवा--वड़ा उत्सव दै, एतत युग्मं --यह्‌ 
दोनो, इतस्तराश्चयम--एकःदूसरे के आधित रहकर अर्थात्‌ विषयों से भग 
वल्माप्ति एसे ही. ज्ञान में पदार्थों को देखना, भविति शालिप॒--उच्च भवततो मे, 
सदा विजृशभ्यते--सदा विकास मे अति है । | 

॥ 
॥ 








( 29 ) 


आश्षित एक-दूसरे पर 

तेरे भक्तों के लिए ! 

तेरे अलयायियों के लिए ! 

(पदार्थो का प्रकाण रूप देखेना आरं प्रकाण का विमं करनाः आपकी पूजा 
ते दो प्रकार । प्रथम पूजा आपकी विश्वमयसूपम जार दूसरी विश्वोत्तीणे 
रूप मं हे । आपके भक्त भावोत्तेजना के समय में इन दान। रूपा जा एक- 
दूसरे पर निर्भर है, मे सदा विकसित रहते ।) 

। | 

पनिनि रूपि जगतस वुखनूई त जानन 

या भक्ति रूपि चोन स्वरूप लोत्‌ सान यि ललिवुन 

आभ्रित यिम अख अकिस दोशवन चु सार कनि 

भक्ति छ पाज यिम जोन यि सर छुं क्न ॥ 
उत्‌पल स्वगत ओस वनान ०". 


त्यदिन्द्रि मुखेन सन्ततं 
युष्मददचेन  रसायनासवम 
सर्वभावचषकेषु पुरत 
ष्वापिबन्नपि भवेयमुर्मदः ।।८।। 
पीने दो मसे, हि प्रभो ! 
मदिरा स्वस्वरूप साक्षात्कार कौ, 





8, शब्दाथं- परितेष- भरे हए, सर्वभाव--सव भाव (पदार्थो) रूपों मे, 
चपकेप--प्यालों मे, तत तत्‌--उन सव मे, इन्द्रिय मुखेन--इन्दरिय (नेत्रादि) 
करे द्वारा, सत्ततम- निरन्तर, युषमद्-आपकी, अच॑न- पूजा स, रसायन 
एकं 'विशेष (आनन्द रूपी रस), आसवम-- की मदिरा आपिवन-धुरी तरह 
पीता हआ (आस्वादन) करता . हुआ, उन्मदः आपके भ्रम का मतवाली 
(हर्पवाला, आनन्दवाला), भवेयम--वन जाऊ । 


ओर पीता रहं सत्‌त इसे, 
|  भाव-भरे प्यालों मे 
। हर एक इन्द्रिय केमुहसे 
|| ओर पीकर हो जाऊं 
|| णं मदहोश ! 
| तो-समा जाऊं 
सागर में 
अपने उल्लास के !! 


|| (चितरूपी आसू संसार की पदार्थं रूपी प्यालियो मेँ भरा हभ 





। व्यो न 
म॑ हर समय, हर प्रकार से तथा हरेक इन्द्रिय हार से इमे पीता रह ओर उसी । 
नणे मेँ उन्मत्तः हो जाॐं, मस्त रहू' ।) । 
चानि स्वरूपिच मस्ती योसि प्रथ. म॑न॒ 
भारि भारि यि व्यधि रूपि जुन खास्यन मंज 
च्यवुबुन ब्व सुरद प्रथ जाधि शायि रोजिहा 
“प्रथ द्वारि किन अदि कूनि चिवुह हा॥ 
उत्‌षल स्वगत ओस वनान० 


@ @ @ 
अन्यवेद्यमणु मत्रमस्ति न 
| स्वप्रकाशमखिलं विजुभ्यते । - 
| यत्र नाथ भवतः पुरस्थितम्‌ 
तत्र मरे कुरु सदा तवाचितुः ।९€॥। 
%. शब्दां --दे नाश दे स्वामी, पुरे--चिदानन्द रूपी पुरी (नगरी) 

अन्य--आपके विना अन्य नस्तु, वेचम्‌--नहीं जान पाता हृ, अणामात्रमऽपि- - ॥ 
लेष मात्र भी, नास्ति नहीं है यवर--जिस स्वरूप . मे, अखिलम -यह समस्त ` 
विश्वप्रपंच (संसार), स्वप्रकाशं स्वप्रकाश रूप होकर ही. विजृम्भते--चमकता 
| हा तत्र--उसी, पुरेस्थितिम-आनन्द पुरी मे, भवतः- आपकी 

आपका भूजन करने वाला, 
। अर्थात्‌ बना लीजिए 1 





{ 


तर्वाचितु-- ॥ 
भ मुद्ध, सदा-हरर समय, कुरू--कर लीजिए 


३स चिन्दानन्द रूपी नगर में 
~ नहीं है भिन्न तुमसे 

कुछ भी | 

प्रदीप्त रहता है जो सदा 

निज चित्तके तायसे 

निज आभास से 

ले चल, वहीं मुने 

हे नाथ । 
| नना चरेण सेवी, अपना । 
। पजारी अपना! 
| (है स्वामिन । इस संसार मं जो कुष्ठ 1 या चितन रूपमेहैया " 
सूना जाता टै- देखने वाले, सुनने वाले य विचार करने वाले से लेणमात्र भी 
भिन्न नहीं है, तथा यट सस्त जगत्‌ चित्‌ रूपसे ही प्रकाशित है । इसी चित 
प्रकाण का नित्य विमणं करने व्राले को इसी में स्थिर करफरे साक्नात चित्त रूप 


| ही वना दो ।) 





अख र ति भ्योन दुनि .व्यध व्यधक कर्येह 
स्व प्रकाश ई सोरुई , तमि रोस न क्यंह 
स्वात्मक ` व्यमशं करिविनिस म्य ही ईश 
तथ मज्‌ दर्थर दिम वेयि समाकेश ॥ 
उत्‌पल स्वगत ओस वनान ०.“ “^ 
® @ @ 
दासधाम्नि विनियोजितोऽव्यहं # 
। स्वेच्छयेव परमेश्वर तया 
दशनेन न किमस्मि पात्रितः 
पादसंवहन. कमेणपि वा ॥१०॥ 
10. शब्डाथं --दासधम्नि--अपने दास भाव सें विनियोजिता- प्रेरणा ` 
करके, अपि--भी, द्नेने- दर्शन से, किम्‌- क्या, पात्रित योग्य पात्र, न-- 
नही, अस्मि-हु, वा--अथवा (यदि यह नहीं होता), पाद-पवित्र चरणों के, 


सवहन--धारण करने (सेवन करने के), कर्मणपि- कर्म पर भी (क्यों नहीं 
लगते) कृतार्थं क्यो नहीं करते । € 





९ 


प्रेरित किया, हे नाथ ! 

जब स्वेच्छा से मुष | 

अपने दास भाव में । 

तो क्यों नहीं 4 मे | 

स्वस्वरूप के दशेन को ? | 

साक्षात्कार को ? : | 

देते क्यो नहीं यह सौभाग्य मुके ? | 

अन जाने दो अधिकारी अब . | 

इस रद्र शक्ति-समावेश का ! | 
ओर इसके अह्वाद का ! । 8 

(हे ईश्वर ! आपने अपनी इच्छा से ही मून चिनत्त।त्मक जीवन प्रदान किया 

तथ चित्त की चिन्ता करने की ओर लग दिया । अवर मृज पूर्णं चिन्मय अक्र 

त्रिम अहंभाव सहित क्यों नहीं रहने देते हो ताकि मै इस जगत्‌ में प्रत्येक क्रीड़ा 

चित्र रूपमय करता हुआ, इस जगत्‌ के भोग का पूणं आनन्द प्राप्त कर लू 1) | 

म्यानि यछायि न कयंहं स्वतः स्यद्धचि पानय | 

दासि भावची प्रेरणा दिवम चं म्य | 

द्याजि वोन्य ज्वयुगि छुस न साक्षातकारस | 

शिव शक्ति रूपि च्यन पानि प्रावनस ॥ | 

उत्‌पल स्वगत ओस वनान ° "^" | 


| 





® @ @ 
शक्तिपात समये विचारणं | 
प्राप्तमीश न करोषि काहिचित्‌ । 


| 
अद्य मां प्रति किमागतं यतः 
स्वप्रक(शन विद्यो विलम्बसे ॥११॥ | 


11. शब्दा्थ--ईण-- दे स्वेच्छाचारी प्रभो, शक्तिपात समये--शक्तिपा{ 
करते समय--अनुग्रह करत समय, विचारणम्‌--विचार करना, राप्तं --चहि! 
(करती के योग्य हूं या नही), कहिचित्‌-कभी भी, ननी, करोपि-- कर 
हो, अय-यरन्तु आज, मां अति (सदा) मरी ओर, मू जयो, (| 
ओ पड़ी है, यतः-- जिस कारण से, स्वप्रकाशन- स्वप्रकाश (अपने चिदातम्‌।| 
स्वरूप के प्रकाश), विद्यौ- लक दिखाने कौ विधि भे, विलम्ब सेद 
| 


करते हो । | | । 








(~ -2# 


जब नहं विचारा, हे नाय ! 

तुमने उस समय 

जब समज्ञा पात्र मुके: 

अपनी दया का! 

अपनी ष्पा का ॥ 

अब स्वस्वरूप प्रकाशन में 

यह विमुखता क्यों ? 

यह देर क्यों ? 

(हे स्वतन्त्र स्वामी ! आपने मुके अपनी स्वाभाविक्र शक्तियाँ प्रदान की 
जिनको पंचकुञ्चकों ने संकुचित कर दिय। है, फिर से स्वाभाविक रूप को अपने 
अन्तर मे उभरने की प्रेरणा आपने दी । शक्तिपात करने समय आपको विचार 
करना चाहिए था कि क्या मेँ उसके योग्य हूं या नहीं ।) 

सुचुत न तेलि येलि सोचुन च पजिही 
नाद यलि दिचौोथम म्य पानस कुन 
च्य॒थ आनन्द रूपि नोन प्रकाश म्य हावनस 
वन्य क्या च्य हीलि दुद चोर करनस॥ 
उत्पल स्वगत ओस वनान ० """" “^ 


तत्र॒ तत्र॒ विषये बहिविभा-- 
व्यन्तरे च परमेश्वरीयुतम्‌-- 
त्वां जगतत्रितथ निभरं सदा 

___ लोक्येय निजपाणिपुजितम्‌ ॥१२॥ न 
12. शम्दायं--वहिर्‌--वाहिरी  नीलदिक जगत्‌, अन्तरे च सुखादि 
जगत्‌ खूप मं, ततर तत्र--उन सभी में, विभाति प्रकाशित (चमकत हुए), 
विषये जगत्‌ में, परमेष्वरी- प्राणवित देवी के, युतम्‌-- सहित, जगत्‌ 
त्रितथ- तीनों लोको मं (भू भुवः, तथा स्वः लोकसे), निर्भरं-परिपुण, 
म पः स 








॥ 
@ | 
| 


सुख-द्वःख बाह्य-जगत 
है पराशक्ति युक्त तेरा रूप, 
मे देखत रहं र - । 
उस त्रिलोक पूर्णं रूप को, ह 
ओर पूजा करता रहं 
अपने हाथों से 
व्युत्थान में | न 
समवेश में ! ह 
(हे प्रभो । समस्त पदार्थो में चाहे वे बाहिर दृश्यमान जगत्‌ मेदय। 
अन्तस्थ मे हं-सवमेंआप ही शिव-णक्ति खूप अर्थात्‌ त्रिजगत्‌ रूप भ 
इच्छा, जान, क्रिया रूपी त्रिपुट णविति सहित ` विद्यमान हं । आपके से हीर 
शक्तिमान शिव स्वरूप की मै फिर अपनी णवितयों के द्वारा पूजो करता हुआ 
स्वयं पूजनीय वन जाऊं अर्थात्‌ शक्तियों द्वारा शवितमान वन जाडं ।) | 
प्रथ कनि दीशस मंज युस दुक चौद | 
आग्दिर न्यवारि शक्तिमानि त्रिजगत रीपि चौई ` | 
चोनुर्ई* यिं ` शिव स्वरूप शक्ति द्वारि पूनिहय 
पूजि किन व्व पूजनी पानि बनिहयं ॥ 
उत्पल स्वगत ओस  वनान० "०.०१... 


| 


स्वाभमिसोधमभिसंन्धिमात्रतो 
निविवन्धमचिरूह्य सर्वदा । 

स्यां प्रसादपरमामृतासवा- 
पानकेलिपरिलब्दनिव तिः ॥१३॥ 


| 
| 
॥ 
| 
| 
(_ 








13. शब्दाथ-अभिसन्धिमात्रताः- अपनी इच्छां मात्र से ही 
ःवामि--चिदात्मा के, सौध--अत्यन्त ऊँचे, निष्रिवन्ध- विन किमी सकावट 
के, अधिरूह्य-ऊपर महल पर्‌ चट्कर, प्रसाद--अनुग्रह रूप, परमामृत श्रेष्ठौ 
(अद्वितीय) अमृत ख्पी, आसव मंदिरा के, पानकेलि- पान करने की क्रीड़ा 
मे, सर्वदी--राति ओर दिनः, परिलब्ध निवृ ति--आनन्द परर्णं अवस्थु। की 
प्रात, स्याम-हौ जाॐं । ~ ॥ 


इच्छा मात्र से ही पाऊं अबाध 

उस शक्ति की श्रेष्ठ भूमिका को, 

पुणनिन्द मे, 

सर्वदा अनुभव करता रंह, 

आसव पीकर 

तेरी दयाका 

तेरे प्रसाद का। 

(उत्मलदेव अपनी उत्कट आकरक्षा का वर्णन करते हुए लिखते दैँ--काण मे 
पदा अपनी इच्छामात्र से विन। किसी णारीरिक या मानसिक र्कावट के, एवित 
पमावेण क ऊँचे पद पर चद्कर्‌ जगत्‌ की सुष््टि में स्थित अ।पके अनुग्रह्‌ से 
[मावेश रूपी अमुत-मधु को पीने की क्रीडा करता हुआ नित्य पुणनिन्दमय रह ।) 

कुनि रोक्रि टोकि रोस्तुई सूक्ष्म ॑खोति सूक्ष्म चेन 
पनिने यछायि पानि न्यथ म्य रूजितन 
अमि कूई छ युस फल चेथि सीत्यि समागम 
ती म्य तथि मंज न्यथ थावतम ॥ 
उत्पल स्वगत ओस वनान ० ”**“*“*““ 


यत्समस्तसुभगाथंवस्तुषु 
` स्पशंमात्र विधिना चमलत्करृतिम्‌ । 
तां समपेयति तेन ते वपुः 
पुजयन्त्यिचलभरिषिशालिनः ॥ १४।। 








र 14. शब्दाथं-यत--जो, समस्त सव, सुभगा्थ--चिद्रप से अभिन्न 
नि के करण सौन्दथं से भरे, वस्तुषु- सव वस्तुओं मे, स्यं मात्र-करेवल 
नुपम स्पशं द्वारा, विधिना- विधी से, तां--उस अलौकिकः को, चमत्कृेत-- 
मल्ृत करके, तेन--उसङ द्वारा, अचल भक्तिशालिनः--अनुपम भक्ति सहित 
पके भवत, ते--आपकर, वधु--चिन्मय॒ स्वरूप की, पूनयन्ति- पूना करते हैँ 
धात्‌ अप सच्चिदानन्द स्वरूप में सभाविष्ट होकर आनन्दमय रह जति है । ` 


| 


देखते जिस युक्ति से 
निज चिन्मय रूप को 
सुगम पदार्था मे सभी | 
पाकर समावेश-- | 
विषयों के स्पशं से ! | 
विश्रान्ति पाति हैः 
-भक्त तेरे | 
सागर में । 
अननत आनन्द के ! । | 
उल्लास के ! । | 
(ससार केः सभी पदार्थं चिन्मय होने के कारण सुन्दर प्रयोजन स्वरूप हं 


। इन्द्रिय हार उनके सम्मुख होने पर वे चित्त रस का ही स्वाद प्रदान क! 


ट । आपके पूणं भक्त विषय भोग करते हुए अपके विण्वोत्तीणं रूप के चमत्का 
का आनण्द प्राप्त करते टं तथा आप में ही विश्रान्ति प्राप्त करते हैँ ।) 


व्यधि वगि सोरु च्यति रूपि आसनि किन 
सुन्दर प्रयूज॒न तिम चि दिविवुन 


~~, प्र----€,7-- 


चीनो भित यिम टाठ तिम छि ररिवुन 
च्यति कूर्द चमत्कार विश्व॒ भुगि किन ॥ 
` उत्पल स्वगत ओस वनान ००.००.००. 
@ ® @ | 
स्फारथस्यखिलमात्मना स्फुरन्‌ 


विश्वममृशसि रूपमामृशन्‌ । । 
यत्स्वयं निजरसेन घ्णसे । 


तत्ससुल्लस।त भ।वमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 


= 








15. शढ्दाथं--आत्मना--आप चिद्र रूप में स्फुरन--स्फतं होः 
(विका में आकर), अखिलविश्व-- सारे जगत्‌ का स्फारयसि- स्फुरित का 
हो (कार्यतत्परा करके), रूपम--अपने ही रूप]का, उद्घाटन, आमग- -चमत। 
करते हए, विण्वम्‌-- सरि ससार को, आमृशन-आस्वादन करके आनन्द । 
वनाति हो, यत--ओौर जव भो जाप, स्वयमु--अपनी इच्छा से निजरसेत 
अपने दस परमानन्द रस मे धूं से--ूमते हँ (घूमने लगते है), | 
एेसी वेला मं, भावमण्डलम- यह्‌ सार संसार सरमुल्लसित्त हो जाता टै । 





| 
| 
| 


(=) 


तेरे चित्त स्वरूप का आभास, 

है सकल विश्व का विकास ! 

तेरे स्वरूप का चमत्कार, 

है विश्व का आनन्द, उल्लास ! 
छलकता रस जव तेरे चिदानन्द का 
नाचने लगता तभी उल्लास में 

यह्‌ भावमण्डल ! 

यह्‌ दृश्य जगत |! 


(जव आप स्वयं अपने चिन्मय स्वरूप से स्फुरित होते हैँ तो जगत भी विकः 


सित होकर प्रकट होता है ओर जव आप अपने स्वरूप क विमर्शं करते है ता 


| 
नगत 


(8 


तत्‌ को फिर अपने अन्दर लग कर लेते है । अपने स्वरूप के आनन्द से सन्तुष्ट 
हाने पर आप जगत्‌ को भी सन्तुष्ट अर्थात्‌ इसकी स्थिति करते हं । जिस प्रकार 


भपने निजानन्द से आप अपने चित्‌ को विकासिमं लाते ट्‌, सारा टश्य जगत्‌ 
भी उसी प्रकार विकसित हो जाता है । ) 


पनिने स्फार किन जगतस चि वासमान 
चेष्टा करिथ तथ विमशं छुक करान 
यमि रूपि वोलसनस च्यथ रसि यिख चीय 
तमि रंगि दृश्य जगत ति व्यकसान छ्ई ॥ 
उत्पल स्वगत ओस वनान०००१०१००११००० 


योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं 
पश्यतीश निखलं भवदपुः । 








(2) 9 


स्वाट्मपक्ष परिपुरते जग-- 


त्यस्य नित्यसुखिनः कुतोभयम ॥१६॥ 
मन होता है जिसका लोन | 
तेरे ही चित स्वरूप मे, 
निविकल्प हो जाती है दृष्टि उसकी, 

...मिट्‌ जाते ह इसके धु धलके सारे 
~ „> रहता न फिर उसका | 
वह भोतिक रूप. ` । 
बन जाता है वहु चिन्मय स्वरूप । 
देखता वह अपने ही चित्‌ स्पकोहे | 
हर तत्व मे! 
हर वस्तु मे! , 
हर सतत सुखौ जन को 
` भय कहां | 
ओर किसका ? | 
(जो भक्त राग तथाद्प के विना विकल्पहीन रहकर सव पदार्थों 
अपना ही प्रतिविम्ब देख ले, वह प्रत्यक वस्तु मे, टर प्रकार से अपने आपः क 
आनन्दमय पाता है । उसके सम्मुख इस संसारम ओर कोई नहीं हे जिर 
उसको भय या त्रास लगे ।) 


॥ ए 
राग॒ दिश व्राविथ बुछि युस जगतस | 


पनिने यछायि जन मज्‌ सु पानस | 





, वनाय हुए, जगति इस संसार मं 


छ ~ ॥ 
16. शब्दाथं--ईण- है स्वतन्त्र स्वामी, यः- जो उत्तम योगी भक्त च्च 
निखलं इस सारे, अथमण्डलम्‌- संसार मण्डल रूपी सव पदार्थो को, अविः, 
कल्पं--निविकल्य भाव से, (शाक्त समावेण कम स) भवद्वयुः- भप त 
(चित्त स्वरूप ही), पण्यति--देखता है, स्वात्मपक्ष- -अपने चिद्काल स्वरूप म 
अपने से अभय बनाये हृए, परिपूरितं- चारों ओर भरा हआ अपने से अभेः 
अस्य जसको * 
हर समय, सुखिनः-- आनन्दमय भक्त ५ त 
याकता ह्‌ ॥ ५ + = 





१. 
तस॒ निश दोयुम कस कवल सु पाने 


फालिथ चछ जगतस छु न कांहतिव्योन॥ 
उत्पल स्वगत ओ वनान ००००... 


कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते 
कालकूटमपि मे म 
अपि उपान्तममृतं भवदरपुः-- ( ध 
भेद वृति यदि रोचते चके (1.3 
कालकूट का वहु गरल विष, 
पडा जो गलेमें तेरे, 
हे मेरे लिए अमुत-महान । 
अमृत भी यद्यपि दिव्य रूप, 
मिल जाए मृक्षो अनायास, 
नहीं इष्ट सूक्ञे यदि 
नहीं अभिशिक्त तुम्हारे स्वप से । ५ 
(हे स्वामिन ! आपने कालकूट काजो भयंकर विप अपने कण्ठं कै एक 
कोने में धारण कियाद, आप से अभेद होत के ` कारण, वह विषः मैरेःलिषए 
महान्‌ अमृत तुल्य ही नहीं जपितु उससे भी अधिक स्वादिष्ट होगा । यदि मेरे 
सामने पीने के लिए अमृत प्रस्तुत किया जाए, परन्तु वह॒ आपके साथ परेद 
पदा करे, तो बह मेरे लिए विष के समान है ।) 










17; शब्दाथ--हे ईण---हे स्वतन्त्र स्वामी, यदि--अगर, उपान्तं- विना 
परिश्रम (निकट आया हज) प्राप्त, अमृतं--अमृत, भवदपुः--आपकी यकरेति 
स्वरूप से, भेद्ृ्ति- पृथक है, मे--अतः वह भी मुञ्े, न रोचते--अच्छा नही, 
लगता (दीखता) है, ते--आपक्रे, कण्ठकोण- गते के कने मे शरीर करे साधं ` 
अभेद होने से, विनिविष्टम--ख्ह्रा हुभा (स्थित), कालकूटमपि कलकूट 
नाम वाला जहर (विष) . भी, मेभ, महामृतम- महान्‌ अमृत ही दिखाई 
देता है । प. 





(1) 


चने स्पशं सोस बोड जहर म्य आ'स्तन 

अमृत सु चाने रूपि बास्यम 

अमृत ति ब्रोठि कनि वोतमुत स्य आस्तन 

योद दियम न चान्य चेन छम न रोचन ॥ 
उत्‌पल स्वगत ओस वनान ० """"“". 





त्वत्प्रलापमयर क्तगीतिका 
नित्य॒ युक्तवदनोपशोभितः । 
स्याम्‌ थापि भवदचेनक्रिया-- | 
प्रेयसी परिगताशयः सदा ॥१८॥ | 
पाकर समावेश मे सदा, | 
गाता रहं गीत, | 
मधुर ओर रस भरे | 
तेरे विलास के ! | 
लगा रहे चित्त मेरा सवदा 
तेरी अर्चन क्रिया में! | 
देदो, टि ईश! | 
मुक्षे वह्‌ ज्ञान 
कि जानू ममं, 
हर गुत्थी का ! 
हर तत्व का । 





18. शब्दाथं --त्वत्‌--आप (चिद्‌ स्वरूप) की अनुपम आति कौ देख 
बाला, प्रलापमय-- विलाप से भरे हुए, रक्तगीतिका- तथा भक्तिसे भरे हए 
गीतों के द्वारा, नित्ययुक्त नित्य समाहित मे, वदन-मुख जिसका ~ 
शोभितः--शोभित टे अर्थात्‌ एसी भक्ति कौ अवस्था भे फते नहीं नक्रा 
अथापि--ओौर, भक्तर्चनक्रिया-- आपके पूना रूपी, त्रिया रूपौ ` मयस अधिं 
प्रिय है, परिगताशयः-विन किसी स्वार्थ के (निःस्वा स = ~ 
प्रतिक्षण, स्याम--हौ जाऊ (वरु) । व मे), सदाः 











(हे स्वान, चित्‌ विमशं के अह्लाद से विकसित होकर जो शक्ति आप 
अनुरागमय तथा स्वरमय गीतों मे ढलकर मेरे अन्दर से उभरकर प्रकट होती 
वह्‌ सुन्दर गीत रूपी शक्ति मुञ्ञे भी सुन्दर वना दे । अर्थात्‌ भेरा चित्‌ रूप 
विश्वरूप में विकसित हो । आपकी पूजा रूपी एसी शक्ति जो कि आपकी प्रेयसी 
है, मु्च में सदा विकसित रहकर मुञ्ञे सदा अद्धीकार करे ताकि मँ भी णक्ति- 
मान तथा आप जसा शिवस्वरूप वन जाऊं ।) 

च्यथ विमशं रसि कूर आनन्द यि मेयि मंज 

सोन्दर स्वरूप सु म्योन कडतन यि मेथि मंज 

शक्ति रूपि क्रय योस्‌ छि पुजायि चानि हिन 

सुई टोठ म्य सतुष्ठ रूजितन मेयि मंज 
उत्पल स्वगत ओस वनान ०” 


ईहितं न बत पारमेश्वरम 
श्यक्यते गणयतु तथा चमे। 
दत्तमत्यमृतनिभैरं वपुः 
स्वं न पातुमनुमन्यते तथा ॥१६॥ 
समक्न में आता नहीं है, हे ईश ! 
यह तुम्हारा विलक्षण व्यापार 


दियायदिदहै सुभे 
चिदानन्द से पूणं स्वरूप, 








19. शब्दार्थ--वत-- महान्‌ आश्चर्यं है, पारमेश्वरम्‌ परमेश्वर क कार्यो 
के विस्तार को, ईहितं--करनी (चष्टाएं) समञ्लती, तथा--उस तरह (वेरोक), 
गणियुतं--गिनती नहीं, मे--मुञ्न, दतमपि- दिया हुआ दै, अमृतनिर्भरं--अमृत 
से भरा हआ अ(नन्दमय स्वरूप दिया भी है, तथा--तो भी अपनीं इच्छा 
अनुसार, पातु--अमृत पीना, न-- नही, अनुमन्यते--मानते ह अत्‌ दुबारा 


व्यृत्थान भूमी कौ प्रेरणा करता 


(=+) | 
~ ॥ 
फिर देते क्यों नहीं अनुमति | 
लीन रहने कौ | 
सत्त इस रूप मे ! 
ओर भेजते क्यों सवंदा 
बार-बार 

व्युत्थान श मे! । | 

बाह्य दपण मे. 

(आपके ये स्पन्द कर्तव्य बहुत ही अलौकिक तया आश्चर्ययुक्त हैँ तथा| 
उनको गिनना या समञ्नना वृहत ही कठिन है । आपने जो मुञ्चे चिन्ताभास वः। 
अमृत रूपी प्रसाद पान करने को दिया है--ठेसा प्रसाद मेँ पूरण ॑रूप से नही। 
पी सकता । अतः मेरा मन पूनः गुड्-मुडकर व्युल्थान की ओर जता दै यह्‌। 
कितना आणएचयं है ।) 

अलौकिक स्यठाह चानि कर्तव्यहि हौ ईश 
फिकरि केह त्रान न छिम आश्चयं ही ईश 
आसन त आसनुक बासुन म्य दितुथम 
आह्वाद तम्युक परि मगर केहं न दितुथम ॥ | 

उत्पल स्वगत ओस वनान० ”““" | 


त्वामगाधमविक्लपमट्रयम्‌ 


स्व॒स्वरूपमखिला्थधस्मरम्‌ । क | 
आविशक्ह्यमेश सवेदा | 
पुजयेथमभि संस्तुवीय च ॥२०। | 


(इति संग्रहस्तोत्रम समाप्त) ॥ 





| 


20. शब्दाय -उमेश--है उमापति (शंकर परा भदरारिका के स्वामी), | 
अगाध --अधाह्‌, असीम, अविकल्पं--निषिकल्य, अद्रय अभेद रूप, अखिलार्थ- | 
धर्मर्‌म्‌--सव घर्‌ पर इत्यादि वस्तुं को खनि वाले, स्व स्वरूपम- अपने 
ऽवात्म सुन्दर रूप मे, ठ आविणन-समावेण करता हथ (प्रवेश ततां हुमा), | 
अ माः ताजी ययम्‌ ज कल, नभर | 
अभि पदार्थो मे अपकरे हौ अद्वितीय प त | 
(ललन न ल 1) । म आप्कै ही अद्वितीय शपाकृति की स्तुति करू ॥ 

॥ 





अथाह चितसरूप 

ओर भेदहीन 

निगलता जो 

पदार्थौ को सावशेषं 

पाकर प्रवेश 

हे उमेश ! 

उस चिन्मय स्वरूप में 

करता रहं 

पुजा सदा 

तेटे चित्‌ रसस्वरूप की 

तेरी विशालता की ! 

(हे शनितमान ! आप अगाध अर्थात्‌ अविच्िति टै तथा आप अद्रंत धर्थात्‌ 
्रंतभाव से रहित है । आप अनुपम चितुरूप टँ तथा विकल्प से. रदित ह । 
संसारमेंजो कठ भी देखने को मिलता टं वह आपका ही स्वरूप टै अर्थात्‌ 
आप जगत्‌ के साररूप हँ । आपके ही एसे स्वरूप मं मेँ अभेद भावसे पूर्णं 
समावेश करके दस स्वरूप का विमर्शं करता हआ उसी स्वरूप मे लीन हो ` 
जाऊ ।) 

निविकल्प प्यथ रूपि छक युस चि च्यदि रोस 


<= 

जगतुक यि आदि त अन्त कुन चि यि भेदि रोस 

चोनि लख्यन छि यिम चयि मंज म्व अचिना 

अदि च्यथरूपिचेयि ह्यह च्यथ बोति बनिना 
उत्‌पल स्वगत ओस वनान ०“ “^ 





कल्पनां 


-बी० एन° कौल नाजिर 

दू र-वहुत दूर 
तेरी माया पहाड्योंसे दूर 
तुम्हारे दुःख की दीवारोंसे भी दुर 

रहती है एक भीड़ 
एकाकी ओर खाली लोगों की 

देते हैँ जौ मन से ओर लेते हैँ मस्तिष्क से । 
वे एकाकी वाली लोग 
रहते है मूक । 
तुम अगर पहचानना सीख सकोग 
इन आकारो की छोटी सी भीड़ को, तो, 
तुम भी तैर सकते हो 
समतल मस्तिष्को के इस बादल पर । 
मगर ! याद रहे मेरे मित्र 
यह्‌ द्वार खुलेगा केवल भीतर की ओर । 

इसलिए अपनी आंखे वन्द करके तलाश मत करो- 


रात कै समय 
ओर न जीवित रहो द्वेष वसाए दिल में 
ओर सीखो ! 


कुछ वापस लिए विना 

कुछ दिया कंसे जाता है-- 
फा दो अपने ही वनाए हुए 
आवरण-स्वार्थो के 

शायद एक दिन इस तरह्‌ 
रोशनी होगी ! 

ओर तुम देख सकोगे 

इस धरती को 

जो दुर है वहत दुर । 





भाई जी श्री बी° एन० कोल नाजि.र 


परिचय : 

मै न कोई साहित्यकार ह न विद्वान्‌, न कोद कवि हन कलाकार । 
सामाजिक हण्टि से किसी विशेष प्रतिष्ठा का स्वामी भी नहीं हं । एक गुमनाम 
आम सरकारी मुलाजिम हं ओर आम इन्सान की तरह वटोही कौ 
हालत में भटकता फिरता ह -अकरेला ओर वेसहारा । व्यग्र ह ओौर खोज रै 
लक्ष्य की--एक पथप्रदणंक की । बहुत साधुओं क दामन पकड़े, किसी ने थामा 
नहीं । वावा भाई जीसे भी परिचय तोद, कंसे हथ, यह वाद में कर्ुगा । मेरे 
अग्रज होने के नाते मै उनका बहुत आदर करता हँ । मेरे पास प्रायः अति हं 
मै भी वहत वार इनकी सेवा मे उपस्थित हआ ह जौर अवे भी होता ह, मगर 
फिर भी मै अपने आपको न इनके मित्रों में ओरन ही इनक प्रियजनों मे समः 
कता ह । क्योकि जव भी अपनी मनोव्यथ( की वत इनसे डने का प्रयास 
करता हँ चौक कर लट से जवाव मिलता है कि “मनुष्य को तत्त्व जानने के 
लिए किसी वस्तु या पधग्रदर्णक की आवश्यकता नहीं वह्‌ स्वयं ही तो सत्य हे 
भगर इसमे बेखवर है, वेसुध साहो गया टै एक गलत माहौल में पल कर । 
उसको अपनी वास्तविक मनुष्यता, अपनी मूल प्रकृति फिर प्रकट हो जाएगी 
जव वह स्वयं टी- स्वयं वैयक्तिक घेरे से निकलकर सारी प्रकृति के साध 
स्वयं को एकाकार, सन्तिधान ओौर व्याप्त करेगा । इसक्रे लिए रूढ गुरु-शिष्य 
परम्परा की कोई विशेष विधि नहीं, विधान नहीं । यह एक भावुकतामय तत्त्व 
टै जिसकी कोई सार्थकता नहीं, कोई . महत्त नहीं दै, अनावश्यक ओर सारहीन 
है । इसके लिए केवल मन चाहिए । किसी वस्तु-सामग्री के विना, निष्काम प्रेम 
से भरपुर । एसा प्रेम जिसमे क्रय नहो । होणहो, जोश नहो । जो हर रग 
मे डूवकर भी वरेरंग रहे । इसी दिल मे इस संसार में काम करना चाहिए । 
किसी इनाम की. टच्छा से नहीं, बल्कि केवल काम के लिए, जीवन को जीवित 
रखने के लिए । क्योकि लौकिक जौर अलौकिक प्रेम दोनों जीवन-द्वार पर मिलते 
हं । जीवन से बाहर वे निरर्थक है, व्यर्थं है 1'' एसे उपदेशात्मक उन्तर-्ुवला 
घंटो चलती रहती है । दिल को तनिक शान्ति तो मिलती है उनकी उपस्थिति 
मं । घर जाकर फिर वही चिर शंकं ओर समस्याएं घेर लेती हैँ । खेर, अभी 
मेरी विनती बरावर जारी है ओौर वे भी अपने उत्तर पर अचल हैँ । 





५1 = छ 


(अ) 
< | 
भा जीसे परिचय की एक, अजीव घटना है । शायद सन्‌ 1977 कै 
मध्य कौ वात है - एक दिन मुज्ञ वडा दुःद समाचार मिला- मेरे एक सह| 
पाठी ओर गहरे मित्र, ज्योतिपुरम मे सलाल' प्राजेव्ट, जम्मु क्षेत्र का सवसे। 
बड़ा हाडड़ो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, के पास एक दुघंटन। के शिकार हुए हैँ । मेरे। 
मित्र, जो इस प्रोजेक्ट के सीनियर सिविल इंजीनियर थे--हमेणा की तर्‌ 
प्रोजेक्ट का दौरा कर रहे ये । उनके साथ उनके कु साथी भीथे। दौरेके| 
दौरान पहाड़ को ऊंचाई से कुछ बडे पत्थर लुढक गए ओर इनकी जीप से| 
टक्रराए । उनमें से एक इंजीनियर को काफी गहरे जख्म आ गये ओर मेरे मित्र 
भी जख्मी हृए । उसी समय जीप जस्मियों को लेकर इलाज के लि जम्मू | 
रवाना हई 1 , = | 
मै बहुत चिन्तित हो उठा । शाम को उनका हाल जानने के लिए ओौर यह 
पता लगाने के लिए कि दुर्घटना कंसे घटी, मने श्रीनगर से जम्मू, उनके घर्‌ | 
एक टक काल बुक की । टेलीफोन पर किसी अनजाने व्यक्ति न- जिसकी | 
आवाज भे पहचान न सका पूछा कि भमै कौन हं । मैने कहा, “मै उनका भाई 
हं । उनके साथ बात करने के लिए चिन्तित हं । मँ जानना चाहता हँ कि क्या 
वे ठीक है ।' उस व्यक्ति ने उत्तर दिथा, “वे ठीक रहै, मरली जख्म आ गए 
है । दवार्ई लगवाकर 'नाजिर साहव' से मिलने गए हैँ ।*मेने पृछा “नाजिर 
साहब" ? वे कौन हैँ ।" जवाव मिला “आपने कहा कि आप उनके भाई ? 
आप (नाजिर साहव' को नहीं जानते 2” मृन्ने यह थोड़ा वुरा लगा ओर मैने 
टेलीफोन रख दिया । मै अपने मित्र के सगे-सम्बन्धियों ओर उनप दुसरे 
साथियों कै वारे मे सोचने लगा लेकिन मेरे दिमाग में नाजिर साह्व' का 
ध्यान कहीं नहीं आया । उनका नाम पहली वार सुन रहा ह । 
कुछ समय वीत गया । मे जम्मू के दौरे पर धा ओौर अपने मित्रके पास 
ही ठहरा । सौभाग्य से उस दिन वह घर पर ही था । वह्‌ ज्यादातर ज्योति. 
पुरम के सल।ल प्रोजेक्ट मं मग्न रहेता था । रात को उसने वहिय। खाना 
विलाया ओर अनेक विषयों पर बातचीत हद क्योकि हम काफी समय के माद 
मित्ते थे। सथेरे जव हम सत लिए तैयारं हृए तो उसने अचानक मुञ्षसे 
कहा “चलो, नाजिर साहव' के प्रास जागे“ मूङ्ञ बड़ी लुशौ हई ओर 
जिज्ञासा भी । मने पूछताछ शुरू कर दी । कार मेँ वैठकर हम नाजिर साहव । 
के घर की ओर चले--थोड़ी देर में परह भी गये । अ । 
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(1. 


यह पुराना मकान धा जार उसे सामने काफी जगह खाली थी। वे 
निचली मंजिलमेंही रहते थै, जगह काफी खामोश ओर खण्डी थी। हम 

अन्दर चले गण-कमरे का माहौल आकषक धा, चारो तरफ णान्ति का 
| वातावरण, दीवारों पर सन्तो, महात्माओं आर देवताओं की तस्वीरें ओर 

सामने सुगन्धित धूप जल रही थी । 

| उस दिन प्रहती वार महान व्यक्तित्व मे भरे नाजिर साहिव' को देखा । 
| वाद म यह मेरे हितैषी, मार्गं दर्गक एवं विश्वसनीय मित्र वने । प्रायः लोग इहं 
श्वार्जी' के नाम से पृकरारते है । छरहरे बदन, लम्वे कद ओर साधारणम 
वस्त्रों में छोटी मंछे ओर दादरी, आंखों पर एेनक ओर चेहरे पर एक सामान्य 
स धाव । माथे पर आक्ंक चमक ओर कोमल, सुन्दर ओर अत्यन्त विनग्र 
| वली । 
जव हमने प्रेण कियातो वे किसी कामम लीन थे) थोड़ी देरमें 
| उन्होने हमारा स्वागत किया ओर अपने पास ही वेवनेके लिए कहा । 
उनके सामने पालथी मारकर श्रद्धा-विनत्‌ बैठ गते । मेरे मित्रने उनसे मेरा 
परिचयं कर।या । उन्होने मृद से मेरे वारे मे अनेक वाते पृष्ठी- मेरा काम- 
। काज, निवास स्थान, वर्तमान दौरा आदि-आदि ) उन्होने हमे चाय पिलाई 
अौर बातचीत तरे दौरान मुञ्चसे एक सवाल किया--शायद मेरी बुद्धिमता 
परखने के लिए-- जिसका उत्तर मेने कु-कुष्ठ मूर्खता पूरणं सा दिया । सवाल 
मान लीजिए एक जेर गाय पर वार करे ओर आप वहींपरहाीता 
आप क्वा करेगे ?"" कछ सोच समन्ञकर मैने जवाव दिया हमें गाय को वचाना 
| चाहिए क्योकि येह हमारा धमं दै ओर इसलिए भी कि धम-णास्तर मे हमार्‌ 
| यहां गाय को माता के समान माना गया है । "नहीं" उन्होनि कहा दै, “हम 
कुदरत कीः करनी में हस्तक्नेप क्यो करं । यह्‌ ता एसा प्रक्रिया हं जहा हम 
कुठ कर ही नहीं सकत ते। भला शेर घसि तो खा नहीं सकता ।' मने अपी 
गलती महसूस की ओर मञ् अफसोस हओ । 





- धोडो देर वाद हमने जाने की आज्ञा ली । उन्होने हमें मुतियों के सामने 
एक अगरवत्ती जलानं का कहा, थोड़ा प्रसाद दिया- मुत्ति कै चरणों क पास 
से लिया हा थोडा सा सूखा मेवा आर आशीवदि दिया । चलने लगे तोवे 
कार तक हमे छोड़ने आं । मँ बेहद प्रभावित हआ । उन्होने खुलकर हमसे 
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वात कौ जैसे मेरी उनसे काफी पूरानी जान-पहचान हो- मै भी भूल गया कि 

यह उनसे मेरी पहली मुलाकात है । आंगन के दरवाजे पर हमने हाथ जोडइकर्‌ 

प्रणाम किया ओर उन्होने भी उसी ठंग से हमे विदा किया । उनके साधारण 
ओर विनस्र व्यक्रितत्व के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उमड़ आई । 


भाई जी चन्द साल पहले तक सरकारी नौकर थे । वे एक गृहस्थ है ओर 
उनका एकर भरा परा परिवार दै । सभी वच्चे अच्छी स्थिति मेंहै। सन्‌ 
1979 में भारत सरकार की गेजेटेड (0२०।।९५) नौकरी से उन्होने अवकाण 
प्रप्त किया ओर श्रीनगर कष्मीर में स्थायी रूपमे बसने के लिए आ गये। 
कछ समय के लिए वे आलीकदल-जेहलम नदी पर पांचवा पुल--मे अपने 
पूर्वजो के घर में रह । यह एक पुराने ठंग का मकान था जहां उन्होने अपने 
माता-पिता एवं भायां के साथ अपने वचन के दिन गुजारे थे । पतृक घरमे 
जगह की कमी थी ओर इनका परिवार बड़ा । 


अतः कहीं ओर अलग रहने क। निश्चय किया । उन पास अपना कोई | 
मकान नहीं था । उनके एक भक्त ने उन्दः रावलपुरा श्रीनगर मेँ अपरना मकान ¦ 
रहने के लिए प्रस्तुत किया--उनफे यह भक्त जम्मु के कालेज में प्रोफेसर ह 
ओर आजकल स्थाई रूप से वहीं रह रहे हैँ । उनका प्रस्ताव स्वीक(र करने मे | 
भाजी को कोई कठिनाई नहीं दिवी । (अव भाईजी ने रावलपुरा में ही अपने 
लिए मकान बना लिया है ओौर उसी मे रह्‌ रहे हैँ ।) | 

भाईजी, अपने इस भक्त के मकान की निचली मंजिल में रहते थे । उनका । 
एक निजी कमरा था जिसमें लकड़ी के एक साधारण से पलंग पर वे व॑ठते थे-- 
परिवार से अलग । उनके भक्तजन यहीं उनसे मिलते ओर वे निष्कपट रूप से 


उनसे बातें करते रहते । कमरे मेँ वह॒ सव कु थ¡ जिसकी उन्हे आवण्यकत 


रहती । थोड़ा सा फर्नीचर, छोटा सा कप-बोड, एक टेलीफोन, चन्द पुस्तके, 
सिगरेट ओर माचिस की एक-दो डिव्वियां । तस्त के ठीक सामने वलि कोने में 


एक छोटा सा मन्दिर-जकड़ी के डिव्ये पर रणम का लाल कपड़ा त्रिष 
हाउस, पर भगवान छृष्ण, भगवान गणेश. ओर देवी लदमी की सुन्दर 
मूर्तियां । ऊपर दीवार पर उनके गुरु सन्त लहरी महाशय ओर सन्त लहरी 
महाय क गुट कानी तस्वीर दमी ॥ सतियो ॐ सामे अगरयतति्या 
जल रही दै ओर कुछ तजे ओर सूखे फ़ल रखे हृए हैँ । 


1 
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एक दिन जव म उनसे मिलने गयाः तो भार्ईूजी ने सन्त लहरी महाशय 
ओर उनके गुरु के विषय में वहत कृ चतया- लेकिन मै केवल देखता र्हा 
ओर कुठ समश्च न पाया कि वे कौन ओर क्थाये। कुठ समय वाद मन कुठ 
पूस्तकें पदीं ओर यह्‌ जान लिया किं वे कितने वड़े सन्त ये । 


(2) 

म्नो अपने कार्यालय में कट बार भाजी से मिलने का अवसर मिला है । 
एक वार मेरे कार्यालय मे वे मेरे साथ वैठे चायपीरहैथेकिमेरे एक सम्बन्धी 
ते का्यलय मेँ प्रवेश किया । वे मेरे सामने ओर भार्ईजी के पास वाली कुसी 
पर वैढ गये । पहले तो वे भार्ईजी को पहचान न स लेकिन थोड़ी ` देर बाद 
जव पट्चान लिया तो वे एकदम, खड़े हए ओर उनके चरण छू लिये । अव वे 
वड श्रद्धा ओर विनघ्रतासे व्यवहार करने लगे । मेरे मन मे जिज्ञासा हुई 
लेकिन मेँ चुप रहा । वादमे ३ न्होने भाईजी का परिचय इस घटना "को सुना- 
कर कराया, उनके ही णव्दो मे "तुम वडेः भाग्यणाली हो जो तुम्हें भाजी 
का सम्प प्रात हुआ द । तुम नहीं जानने करिवे कितने महान्‌ व्यवित दै ॥'' 
कहते-कहते उसने एक ठेसे अवसर का वर्णन किया जव भार्ईजी ओर वे दोनों 
एक-साथ जम्मू मे थे । वहाँ वे कण्मीरी पण्डित सभा एक ेच्छिकि धार्मिक 
संस्था, से सम्बद्ध ये । कहने लगे-- एक वार हमने जम्मू में पण्डित सभा मे 
भाईजी की अध्यक्षता में एक धासिक अनुष्ठान का आयोजन किया । दस यन्न 
म अनेक लोगों ने भाग लिया । परम्परानु्तार्‌ चटृवि में नकद ओर जिन्स 
दोनों इकट्ठे हए । भाईजी नगद चद्व लेने ओर अपने पास ही रते । मेरे 
मन मे विचार आया कि इन जैसा सन्त स्वभाव का व््विति एेस। क्यों कर 
रहा है ? यज्ञ समाप्त हुआ ओर अगले दिन हुम फिर मिले । भाई जीने म्न 
बुलाया ओर कहा कि कल कासाया नकद चदढावा सुरक्षित है ओर भगवान 
की मूर्ति के नीचे रघा हृ द । चे अपनी नीचता पर लज्जित हभ भौर 
उनकी दृष्टि मे चमत्कृत हो उठा । उन्होने तो कल ही मेरे मन की शंका भाष 
ली थी लेकिन समन्चाने के लिए आज का दिन दना धरा जव वहाँ मेरे अलावा ` 
ओर कोई न धा । उन्होने अपनी वात भी कही ओर सवके सामने मेरी लाज 
भी. रखी ।"' यह सव सुनकर मँ वहत प्रसन्न“ हा ओर मुञ्जे लगा कि भार्ई्जी 
कौ सम्पकं प्राप्त करना सचमुच ही मेरा सौभाग्य है 1 । ¦ 


0) | 
(3) | 


. भाईजी से मिलने एक दिन मै उनके निवास-स्थान रावलपुरा गया । हमेशा 
को तरह उन्होने वड़े आदर ओर सद्भाव के साथ मेरा स्वागत किया । आज 
वे कमरेमेंअक्रेलेहीयथे। मैने इस अवसर कालाभ उठाना चाहा ताकिमेँ | 
उनसे अध्यात्मिक शविति के वारे भे कुठ जान सकं । मेने वड़ी विनम्रता से | 
पृष्ठा कि क्या यह्‌ सम्भव है कि आप इस महान्‌ मागे पर मेरा पथःप्रदर्शेन करे । 
थोड़ी देर सोचने के वाद भाईजी ने धीरे से कहा “तुम अभी टस योग्य नहीं | 
हो । दीक्षा ग्रहण करने से पहले व्यक्ति को पुरी तरह से योग्य होना पड़ता 
है, 1“ सुनकर मुज बुरा लगा । उन्होने तत्काल मेरी उदासी भाप लीओौर 
मुके समन्चाने कै लिए अपने.एक वहुत पुराने अनुभव को सूनाया--'"एक बार 
मै फतेहेकदल के निकट काली. मन्दिर मे जहां मुसलमानों की एक मणशुर 
वसगाहं ख।नकाइमोला है, ध्यान भे मग्न था । आध्यात्मिक पथ पर यह मेरे 
प्रारम्भिक दिन धे. : मँ ध्यान मे लीन शा--अचानक मुञ्चे एक भिखारी की 
आवाज सुनाई दी । मैने ओरं चोली ओर देखा कि भिखारी मेरे सामने कुठ 
पसे मांग रहा है । जव तक मदेन के लिए पैसे द पाड; तव तकं उस 
भिखारी का आकार वदता ही चला गया ओर पल भरँ वहं मन्दिर के 
कलश तक. ऊँचा होता गयाः भै डर गया ओर चीख पड़ा । भिखारी तत्काल 

गायव हो गया जौर मेँ उलद्यन में पड़ गय। ।" भारईनौ ने इस ठंग से मूल 

संमञ्नाया कि जो लोग पूरी तरह से योग्य नहीं होते है उन्हें कैसे-कौसे भयंकर 

अनुभव होते हैँ । उस समय वे भी रेस परीधा में असफल रहे । मैते अपनी 

नासमञ्जी महसुस की-जौर मे खामोश रहा । 


(<) 
भाजी के पास टेलीफोन है--जिसका प्रयोग उनके प्रेमी एवं -भक्तजन 
उनसे वात करने के लिए प्रायः करते हः मक्षे भी उनकी मीटी आवाज सुनने 


की इच्छा होती हैतोरमै भी उन्हं फोन करता रहता हं 1.एक वार भने फोन 
किया तौ उनके वैटे ने टेलीफोन उटाया । भाईजी के वारे मं पुषा तो पता, चला 





कि.वे जम्मु"चले गये है । भारईदजी अनानक ही इस प्रकार के दौरे पर जात 
रहते । विना किसी निश्चित कार्यक्रम के वे जवं चाहे एक-दो सप्ताह या उसे 





(त) 


शी अधिक समय के लिए ठेसेही चले जाते दैँ। मैने कु आश्चयं से पृष्ठा 
“व्यो, कव ?" ““कुष दिन पटले" ओर साथ ही उसने यह भी कहा “एक 
शुभ समाचार दै, हमे उद्‌ लाव रुपये की लाँटरी मिल गई है।"' मैने कहा 


। "बधाई दहो" वादमें भाईजी ने पूरी घटना इस प्रकार से सुनाई । 


“'ुञ्े मकान वनाने मे कृ कठिनादयां आ रही थँ इसीलिए भै जम्मू 
चला गया ~ पैसे कम पड़ रटे थे ।'' (यहां यह कहं टू किभाईजी को रावल 
पोरा श्रीनगर में राज्य सरकार ने मकान वरनाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा 
वैचा था । वे अपने परिवार के लिए एक मकान बनाना चाहते थे । अवकाश 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ उन्होने पैन्णन आदि के पैसों मे मकान वनानातो 
आरम्भ किया लेकिन पूरा करने के लिए पैसे कम पड़ रहे ये) “जम्मू मं रहते 


हुए मै वाजार गया जहाँ मेरे एक पुराने मित्र ओर भक्तजन ने ञे बुलाया । 


| इस व्यवित को कुष्ठ समय पहले सरकारी नौकरी से हटाया गया धा । वहं 


अव चायकी दुकान कर रहाथा ओौर साध ही लोटरी की टिकटे बेचता । 
मँ दुकान पर चद्‌ गया, नमस्कर-प्रणोाम्‌ का आदान-प्रदान हुभा ओर बैट गसरा 1 
उसने मुञ्ञे चाय पिलाई । वात-चीत के दौरान उसने एक लाटरी टिकट खरीदने 
को कहा । कु क्षण सोचने के बाद मै मान गया । उसने कहा किमरू° पी 
लाटरी की इस टिकट पर डेढ लाख का इनाम ट ओर इसका परिणाम णीघ्र 
ही आने वाला है वसी मेसे एक क्यो न लें ? ने मान लिया ओर उससे कहा, 
ठीक दह मेरी पत्नी के नाम से एक टिकट तुम ही चूनलो1 एसा ही हभ । 
ने टिकट ली. ओर चला आथा । कुछ दिन वाद मै उसी बाजार सेजारहा था 
कि उसी चाय की दुकान के भालिक ने मुन्ञे बुलाया । मेँ फिर दुकान पर चढ़ 
गया । उसने कहा य° पौ लाटरी का परिणाम्‌ आ गया ह कृपया अपनी 
टिकट दिखादये । मने टिकट उक्षे दी ओर वह खुशी से चिल्ला उठा अरे वाह्‌ । 
पण्डित जी बधाई हो लाटरी आपकी टिकट के हक में हैमे ईश्वर की करनी 
पर थोडा हैरान हुआ ईश्वर परेणान तो करता है लेकिन किसी को निराश 
नहीं करता ।"' सुनकर भ॑ चमत्कृत हो उशा । सच तो यह्‌ दैकि भाई जी 
जम्मू उधार लेने पचे ये ओर कुछ ले भी लिया था लेकिन ईश्वर ने अपनी कृषा 
से अपने प्रिय भक्त को तचा लिया । | .- 
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यह घटना सुनाति-सुनाते भाई ज ने मुने चाय की दुकान के मालिक की 





` का स्कूटर चलाते-चलाते जम्मु म एक दुर्घटना में देहान्त हो गया है । उसे म॑ 


(च. ¬) 


कहानी भी सुनाई “वह राज्य पी० उल्ल्धू° डी० मेंस्टोर कीपर धा ओर्‌ 
वहां उसने काफी पैसे वना लिये ओर फिर अपना अलग कारोवार करने का 
निश्चय किया । मैने उसे मना किया कि इस तरह का काम मत करो लेकिन 
वह्‌ माना नहीं गौर उसने वैसा ही क्रिया । कष्ठ समय वाद उसे भारी हानि 
हई । कारोवार तो गया ही, साथमे सरकारी नौकरी भी गई ओर अव इस। 
अवस्थामे आ गया । मेरा कहा न मानने पर पृषठतावा , तो उसे हुभा, पर | 
तव काफी देर हो चुकी थी । 

जव भाई जौ लखनऊ में लाटरी केपंसे तेने के लिए गए थे तवर उनके 
घर वालों को उनकी ओर से एक तार मिला । उन्होने तार द्वारा अपने वे 
को अपना स्कूटर चलाने से मना किया शा । उनङ़े घर वाले परेणान हो गण 
ओर उन्होने मुञ्च से कहा कि कु अणुभ घटने वाला है । भाई जी वहुत दिन 
तक धर वापस नहीं आए- मैने पुष्टा तो सुनकर धक्का लगा किवे जम्मू मे 
ओर वहां उनका एक प्रिय भक्त स्कूटर दृघेटना में अपने प्राण खो वैठा हे॥ | 
उसके परिवार पर गाज शिरी थी ओर भाई जी कै लिए एक वैयक्रितिक हानि। 
वह नवयुवक जम्मु मे राज्य सरकार के एक उच्च पद पर हाल ही मे आसीन | 
इजा था । हम सवके लिए यह एक त्रासद घटना थी क्योकि मै भी उस व्यवित 

परिचित था । “ ! क 

मातम कै दिन समाप्त हृए ओर भाई जी कछ दिन वाद श्रीनगर लौट 
आए । घटना का व्यौरा देशे हए उन्होने मुशसे कटा “लखनऊ मे जाने महे | 
क्या हृआ--मने अपने वटे को तार भेजा नि तुम स्कूटर प्रयोग मे न लाना । | 
मै नहीं जानता कि क्या हेया ओर अचानक मुञ्चे समाचार मिला कि श्री वी° | 


अपना वेटा ही मानता था |” कहते-कहते भाई जी की आंखों मे सू आ गए 
ओर उन्होने अगि कटां कुछ दिन पटले उसने अपनी वैटी के विवाह के विषय 
मे मु्नसेवातकी थी- मैने उससे कहा कि वह अभी इसी, वारे में न सोचे 
पहले अपनी जन्म पत्री की जानि कराले क्योकि मुह्ये लग रहाथा कि कुष्ठ बुरा 
होने वाला है--उसने माना नही र अपनी वेदी ऊ विवाह की तिथि शीं 
निश्चित कर डाली--विवाह कौ तिथि इस व्ोसद घटना ॐ वाद ही तय हुई 
थी । मुञ्चे इस दुभ.ग्य से गहरा धववः{ लगा है ओर सोचता हं कि काण उसे 
मेरी सलाह मान ली होतीः तो शायद यहं तासद घटना न घटती । 
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भाई जी अपने भक्तो से दुर रहने पर भी उनके साथ घटने वाली 
बटनाओं पर हमेशा नजर रते हँ । वे सदेव उनके लिए चिन्तित रहते हैँ ओर 
उनकी सुव-शान्ति के लिए प्रार्थना करते है वे तोक्सी केभी दुःख को 
अपन दुःख मान लेते है । 

एक वार मेरे एक दांत मे भयंकर ददं उठा । स अस्पताल ग्रा ओर 
डटर ने कहा कि इसे तो निकालना पड़ेगा लेकिन मसु की सूजन को कम 
करने के लिए चार दिन मुज्ञ दवाई खानी पड़ी । चार दिन वीत गए ओर 
नै दर्द मे छटपटाता रहा । चौथे दिन मै अपने दफ्तर से अस्पताल जाने के 
लिए निकला कि दरवाजे पर भाई जी मिले-मुज्ञ से मिलने आए थे । मैने 
उन्हे अपनी स्थिति से अवगत कराया तो उन्होने कटा किं नहीं < दात मत 
उखडवाना । अतः मँ भाई जी को साथ लेकर वापस अपने कमर्‌ म लाट आया । 
पुनः पने पर उन्होने कहा “निकलवाने से अच्छा टै कि ददं सहा जाए । सहन- 
णीलता सदव लाभदायक हती दै ।' ओर मैने एेसा ही किया । 

अगले दिन किसी व्यक्ति ने दूसरे डाक्टर के पास जाने के लिए कहा जो 
कि अपना क्लीनिक चला रहा था । मेरे वहत ददं था ओर उसके पास जाकर 
सलाह लेने का पौसला किया । भले स्वभाव वाले उस द॑ंत-डांक्टर ने जव मेरे 
दति को देखा तो उसने इसमे चांदी भरकर इसे वचाना चाह्‌। हालाँकि उसको 
दस इलाज के प्रधाव पर ज्यादा विश्वास नहीं धा--फिर भी वह्‌ स्वयं तजरुवा 
करना चाहता था । यह भी भाई जी के परामणं केही अनुरूप था । इसलिए 
मैने मान लिया । डोक्टर ने इसमे चांदी भर दी ओर अव वह्‌ दांत करई वर्षों 
से सुरक्षित टै । 

(5) 

सन्‌ 1982 के मध्म मे भाई जी बहुत वीमार 
सर की वीमारीथी। उन्हे श्रीनगर कै सरकारी 
स्थिति मे दाखिल किया गया । खून काफी वह चुका 


हए । उन्हे पेट के अल 
अस्पताल मे वड़ी नाजुक 
था । डांक्टरों ने देखा तो 
उन्हे इन्टेनसिव केयर परूनिट में रखा लेकिन भाई जी की हालत विगडती गई, 
उत्तके वचने कौ कोई आणा न रही । डोक्टरो ने कई वार मीट्गि की करि 
क्या इस आयु में भाई जी का ओंपरेशन किया जाए या नहीं । एसी स्थिति में 
आपरेशन करना खतरे से खाली न था अतः डोक्टरों ने यह्‌ निश्चय किया कि 
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आपरेणन हो ही नहीं सक्ता । स्थिति विगड़ती गई पर दो दिन बाद भाई | 
ने डोक्टरो सरे कहा कि उनका आंप्रेशन क्या जाए ओर वे स्वयं किसी भौ 
दुष्परिणाम के जिम्मेदार होंगे । डाक्टर यह जोखिम उठाना तहीं चाहते थे। 
भाई जी की सलाह पर बड़ी मुश्किल से एक भले डाक्टर ते ओंपरेणन करना 
मान लिया । दूसरे माहिर डाक्टरो के साथ मिलकर उसने यह्‌ आंपरेणन करिया 
ओर चार षण्टेवाद भाई जीको धियेटर से सुरक्षित बाहर लाया गया। 
भाई जी कौ भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई । कई दिनों का तनाव कुष्ठ कम हुआ । 
उस शाम को जव मने डाक्टर से वात की तो उसने कहा "हां आंपरेशन 
अवश्य सफल हआ लेक्रिन मै जिस तनाव से गुजरा हं उससे मेर जिन्दगी का 
एक साल कम हो गया । 

आपरेशन के बाद भार्ईजी की स्थिति में करई वार चिन्ताजनक क्षण आए । 
वार^वार डाक्टरों को बुलाना पड़ता था, डाक्टर की हालत भी दयनीय थी, 





लेकिन भगवान की कृपा से केवल पन्द्रह दिन वाद ही भाई जी ठीक हो गए 


उन्हें घर लाया गया ओर वे अव विल्कुल ठीक-ठाक है । वास्तव में यह्‌ एक | 


चमत्कारपुणं घटना थी । 
। () 
एक बार मे भाई जी के पास गया--वात चल रही थी कि आध्यात्मिक 
णक्ति ओर्‌ अपने आप को पटचानने का सरल मार्गं क्या हो सकता है । मेते 
पूछा कि आध्यात्मिक मागं पर चलने वाते को किस प्रकार ओर कितने अंक 
दी । उन्होने एक अत्यन्त सरल सा तरीका वताया “चिन्ताग्रस्त न होने के लिए 
30 प्रतिशत ओर दुः्व मे आत्म-संयम न खोने के लिए 50 प्रतिणतः' (6) 
लगा कि इस तरह से तो हम अपनी प्रगति को वड़ी आसानी से माप सकते 
ह । आत्म मूल्यांकन का यह॒ एक निर्चित मापदण्ड ट । बात को अगे बढ़ाते 
हए न फिर ठा ' "यदि हमे आवश्यकता है तो क्या हम जपने ईस्वर-पिता से 
५1 
नह क त र ५ ३ (राभा काज्ञात 
मांगो उचित समय पर वह्‌ स्वयं प्रदान लता „ 
न 0 ट भाईजी ने इसके वाद पूरी 
ठस के सार को इन शब्दौ मे प्रस्तुत क्रिया “अपने आपको भीतर से खाली 





(9. 


करद्यो ताकि तुममें कुठ भरा जाए । "अपने आपको भीतर. से खाली 
कर दो"--हन शब्दों को दुह॒राति हुए उन्होने फिर कटा “जव तुम इच्छा ` 
रहित होकर अपने भीतर को खाली करोगे--अपने भीतर एक शन्य वनाजीगे 
तब ईश्वर स्वमेव आकर उसमे वास करेगा ओर तुम्हारी देख-भाल भी । 
अतः समस्त इच्छाओं, चाहतो आर लाभ का निष्कासित करो, तभी तुम 
श्वर की कृपा के परिणामों को देख पाओगे ।'" 


उस दिन मेमन मे एक गहरा पर विचित्र संतोष लेकर उनकैघरसे 
चला । मुज्ञ पटला पाठ पढाया गया था । । 


। >) 


भराई जी ने अपने भक्तों ओर प्रेमियों की एक एच्छिक संस्था वनाद 
. उन्होने इसे नाम दिया है द सूपर सेल्फ वे-फेयरसं ब्रदरहृड । वै जीवन का , 
एक यात्रा मानते है जहां सहयात्री मिलते ह, कु दूर तक साथ-साथ यात्रा 
करते है ओर अपने-अपने गन्तव्य स्थान पर आकर अलग हा जात्‌ ह । इस 
संस्था के तत्वाधान में वे तीज-त्यौहारों के समय अपने भक्तजना का शुभ 
कामना भेजते दै । मुञ्चे भी सन्‌ 1983 की शिवरात्रि (कश्मीरी पण्डितो 
-का प्रमुख धामिक त्यौहार) पर एक काडं मिला जिसमें उनकं समस्त आध्या- 
त्मिक द्णन का सार मिलता हे । अपने आपको पहचानने के लिए यह एक दीक्षा 
। ऋषियों द्वारा प्रतिपादित यह वेजोड़ दशंन जिसे भार्ईजी प्रयोग म ला रहं 
। मन को एकाग्र करने- ध्यान-मग्न होने आदि जसे परम्परागत विधानों- 
श्रेय" ओर प्रेय" को भी नहीं मानते । वे कहते हँ कि अपने आपका कष्ट मते 
दो । उन्होने एक वार मुक्षसे कहा “बहुत देर तक किसी निश्चित मुद्रामे वठ- 
कर अपने को कष्ट मत दो । किसी निश्चित विन्दु जैसे नाक के अग्र-भाग या 
तथाकथित तीसरी आंख पर एकाग्र चित्त होने की को आवश्यकतां नह । 
जव भी फुरसत हो अपने विस्तर पर आराम स वट जाना ओर कुछ भी मत 
सोच, एक मानसिक शून्य का निर्माण करो आर तुम धारधार आगे वद्ोगे । 
ल्मे सभी विचारो, स्वप्नो, आवाजा आदि से अलग हटकर अपने मन कोलगाम 
लगानी चाहिए क्योकि आध्यात्मिक पथ पर्‌ वदन स ये ही तत्व बाधा उपस्थित 


करते ह |” अपने इस सिद्धान्तं को भाई जी अध्यनात्मक ध्यान' कंते ठं 


अपनाने से हम प्रयास करते हैँ कि हम आसमान तारे को मार गिरां 


( 5 ) | 


अपने सिद्धान्त को ओर अधिक स्पष्ट कहते हुए एक वार उन्टोने हमे 
समञ्ञाया-“क्या हम आसमान मे चमकते तारे को मार गिरा सकते ह ?। 
नही, कभी नहीं । तव हम ओर अधिक सरल निशाना क्यो नहीं नते, अपने । 
निन केः ऊपर चमकती विजली कौ वत्ती । अर्थात्‌ परम्परागत ध्यान मार्ग को 


जो कि लगभग असम्भव है-हां यह॒ तभी सम्भव हो सकता है जव पूर्वजन्मों 
दे फलस्वरूप हम सचमुच मे अचूक ॒निगानेवाज हों नहीं तो हमसे प्राथः 
निशाना चूक जायेगा । हमे तो नजदीक के निशाने से गुरू करके धीरे-धीरे 
आगे बढ़ना चाहिए । अध्य्रानात्मक ध्यान' निकट के निणाने को मारकर धीरे- 
धीरे आगे वदने का मागे ह । सच तो यहद कि हमें निणानेवाजी का जान 
छोडकर एक स्वच्छन्द जीवन जीना चाहिए । अपने जीवन की किश्ती को धार 
क हवाले कर देना चाहिए वह स्वयं गन्तव्य स्थान पर पैव जाएगी । हमे 
प्रकृति के साथ पूणं तादात्म्य स्थापित करन चाहिए । जीवन की परिस्थितियों | 
ओर अनुभवो को सहज रूप रे वदने का अवसर प्रदान करना चाहिए । गन्तव्य | 
स्थान पर पहैचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भले ही आप प्रयास करे यान | 
करें । विधाता ने परहैवना निर्धारित करिया टै--आज परह या कल--हो | 
सकता दै इस जन्म मे, अगले जन्म मे या अन्य अनेक जन्मों के वाद, लेकिन 
पर्हचना तो हे । विधाता द्वारा सुनिष्चित पथ को छोडकर सरल उपायों द्रारा 
पहचना असम्भव ह्‌ 1" 
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एक दिन जव हम 'अध्यानात्मक ध्यान" ओौर उपरोक्त शिवरात्रि शुभ 
सन्देश पर वात कर रहे थे तो भारईजी ने कहा मने अपने एकं राही मित्र को 
भी यह काडं भेजा थ। तो उसने जवाव मे लिखा'कि उते मेरा शुभकामना 
सन्देश बहुत अच्छा लगा । उसने लिघ्रा कि इसे दृक्‌ उसे महान्‌ दशंनिक 
श्री जे° इ्णसूति याद आ गए, जिन्होने अपनी एक सभा भे किसी भक्त के यहं 
पुने पर कि ध्यान किससे कहते है, कँ जवाव में कहा धा-- ध्यान वहां ॥ 
जहां तुम नहीं हो । ~ 


महान्‌ दाशनिक को यह परिभाषा भारईजी कौ परिभापा से पूरी तरह 
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मेल खाती ह । इससे हम शून्य की स्थिति मे आना सीखते टँ जहाँ से हम आत्म- 
विस्मृत होकर महाशुन्य की गोद मे अपने आपको अन्ततः परहुचा सकते दै । 
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श्री ° कृष्णामूति द्वारा लिखित सहित्य को पदृते-पदते मृक्षे ध्यान के 
सम्बन्ध मे उनकी एक अत्यन्त महत्वपूणं परिभाषा हाथ लगी-वे कहते द 
“ध्यान का उष्य यह जानना है कि अपने समपूर्णं॑क्रिया-कलाप जौर अनुभवं 
के होते हए भी क्या मस्तिष्क पूरी तरह शान्त हौ सक्ता टं । वलपूर्वक नहीं 
वयोकि आप ज्योंही वल का प्रयोग करते हँ त्योही द्रत का जन्म होता दै । 
जो व्यक्ति यह कहता है मै चमत्कारपूर्णं अनुभूतियों से गुजरना चाहता ह 
इसलिए मूज्ञे मस्तिष्क को वलपूरवैक शान्त करना चाहिए- वह एेसा कभी नदीं 
कर सकता । लेकिन यदि आप विचारों की गति के दर्शक ओर जिज्ञासु वनें 
उनके बनने विगड्ने, उनके भीतर से उने वाले खौफ ओर आनन्द का अनुणीलन 
कर जाने विः मस्तिष्क इस प्रकार काम करता ट उसकी गति से अवगत हो, 
तब आप देखेगे कि मस्तिष्क किस ॒तर्ह्‌ अदुभृत रूप ते णान्त हो जाता है-- 
एक एेसी शान्ति जो निद्रा नीं है अपितु अध्यंधिक हूप से क्रियात्मक होने 
के कारण शन्त है । एक विशाल शक्ति-घोत जो निर्बाध रूप से कार्यरत हं 
जरा सी भी आकाज नही आती--आवाम तो तभी आती है जव घर्षण हो 
वाधा हो । 


परम्परागत मार्गो से हटकर अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के इस दार्शनिक हारा 
वताया गया यह्‌ सिद्धान्त भाईजी के सिद्धान्त से कितना मेल खाता है । 
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एक बार भाई्जी न अपनी ऋषिकेण यात्रा के वारे मे बताया । वहत 
पहले वे अपने परिवार के साध यात्रा पर गयेथे। जव वे ह्र पैव तो 
उन्टोनि एक धर्मशाला मे अलग कमरा लेने का प्रयास किया जो सम्भव न हौ 
सका इसलिए वे ऋषिकेश चले गये । ऋषिकेश मे ज॑से-तंसे केवल तीन दिन 
के लिए एक कमरा मिला । ४ 

एक दिन धर्मशाला के महन्त की प्रार्थना सभा मं वे शामिल हए । सभामें 
उस दिन का उपदेश था कि मृत्यु के पश्चात स्वगं जाने का शास्वोक्त मागे क्या 
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है । महन्त जी शास्त्र को किसी पुस्तक से पट-पडकर समधा रहे भे । ॥ 
की समाप्ति पर, जसा कि हाताही है महन्त जी ने सभा से प्रण्न करने को | 
परा । भाई जी ने एक प्रश्न किया, "महाराज आपे उपदेश का अर्थं यह्‌ है 
किजो लोग वैदिक धर्मं का. अनुसरण करत ह, उनके लिए स्वगं में स्थातं 
सुरक्षित रहता है । क्या इसक। अर्थं यह्‌ हृजा किजो हिन्दू नहीं हँ जौर जो 
इस धमं का अनुसरण नहीं करते वे स्वग मे घुस नही सकते ? व्या स्वर्गं केवल 
हिन्दु के लिए आरक्षित है ? महन्त ने जवाव दिया भजो कह रहा था 
उसे आप समज्ञ ही नहीं पाये ।” भाईजीने कहा ` हां महाराज इसीलिए तो 
पष रहा ह ।'' ३ 

इस तरह के प्रश्न से महन्त॒हड्वड़ा गया ओर उसने कहा “आप वाद मँ 
आइए, आपको मँ -अलग से समल्नाऊंगा ।"' सभा वरिसजित हई ओर भाई जीने 
कमरे मे लोटकर अपना सामान वाधना णुरू करिया । घर वालों कै पृ्ने पर 
उन्होने कहा क्रि महन्त जी नाराज हो गएरैओौरवे हमें अभी जाने को | 
कहेगे--थोड़ी देर में चौकीदार ने आकर कहा “रहने का समय समाप्त हो | 
गया, महन्त जी ने कमरा खाली करने को कहा ।“ भाई जी ने जवावः दिया 
हां भाई हम तो यही कर रहे है" ओर तत्काल कमर छोड़ दिया । 

घटना का व्यौरादेतेहृए भाट जीने हमं समन्ञाया--“धामिक रीति- 
रिवाजो का पालन करना तो जीने का एक तरीका है । अध्यात्मिकतां धर्म से 
` भिन्न है । यह्‌ तो आत्मज्ञान की एक सार्वलोकिक प्रक्रिया टं । कोई व्यवित 
.चाहे बह हिन्द हो, मुसलमान हो याक्रिसी अन्य धमक हो, उसको शरीर 
ओर उसकी अनन्तात्मा इस माका असरण करती है । यह तो एक देा 
माग है जो किसी भी व्यवति के लिए- जो डस प्रर चलना चह, सर्वदा खुला 





रहता है । अध्यानात्क ध्यान" पर चलो भते ही तुम्हारा कोई भी धर्म हो 
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चर दुम्ह आत्मान की प्राप्ति अवश्य होगी । आत्मा एक है ओर साव॑लौकिक 
है-यह नतो दिन्द्र दै ओर न ही इसका कोई अन्य धरम ह |“ 


(.10 ) 
भाई जी ने एक वार अपने तीन पुराने रोचक विस्से 


शब्दों मे, “वहुत दिन पहले कीं बात है हत ता 
ल्द म, वहुत दिन पहल "द मि व एस किया था-- 


(८ -32 ~ 


न एक प्रसिद्ध सन्त के पास गया जो श्रटवव नामस लोकप्रिय था । उन्होने 
मञ्चे कागज का एक टुकड़ा दिया ओर कहा मुपे 40 रुपये प्रति मास क वेतत 
परर नोकरी मिलेगी । मने कागज का टुकड़ा रख लिय ओर चला आया । 
कुछ समय वाद मृञ्ञे पोर्ट प्जुएशन कं लिए 40 रूपये प्रति मास की छात्रवृत्ति 
मिली । 
कु वर्ष वाद मे एक वार फिर ग्रटवव' से मिलन गया-- साचा किट्स 
वीच वे आध्यात्मिक मार्गे पर ओर अधिक आगे बद्‌ गए होंगे । लेकिन इस 
वार उनका व्यवहार मृन्े वड़ा विचित्र लगा। वे पांच रुपय आर्‌ दस रपय 
मूल्य कै हिसाव से प्रसाद वाट रहे थे । यदि किसी भक्त के पास केवल पाच 
रुपये होते तो वे ्लटसे दस रुपये वाला प्रसाद उसकै दाथ स छनि कर पचि 
रुपये वाला थमा देते । मृक्े बड़ी निराशा हुई ओर मने सोचा क्रि यह्‌ सन्त 
श्रष्टहो चृका है। साथ ही मल्ले ध्यान आया करि जव सन्‌ 1948 मं 
पाकिस्तानी हमलावरों ने उन उनके मकान की ऊँची खिड़की से वाह्र फक 
दिया रातो उनको जरासी भी चोट नहीं आयी थी।'' घटना कोआग 
सनाते हृए भाई जी ने कहा, "येने सोचा कि इन्द आज यह्‌ क्या हौ गया हे 
यह तो दुकानदार हो गए ह ओर प्रसाद वेच रहे है । इसफै वाद जव उपस्थित 
ग चले गए तो उस सन्त ने मृञ्नसे कहा-र्भेने उनसे कुछ नहा कहा ५ 
म तो केवल सोच रहा था, अरे भई हमलावरों ने मृन्ने ऊपर की मंजिल स 
नहीं, निचली मंजिलसे फका था इसलिए मृक्षे कोद चाट नहा आई--इस 
प्रकार मेरी दूसरी शंका क। समाधान हुआ । पहली शंका का समाधान करत 
हुए उन्होने कहा--लगता है मृक्े अभी बहुत दिन जीवित रहना ट, कं 
को कुछ नहीं है सो इस तरह से वक्त गुजार रहा हूं । तव मुज्ञ पता चला कि 
वै अपने भक्तो से मजाक करते ये--उन्हं पसे की क्या आवणष्यकता धा, परसा 
वहीं रखा रहता शायद उन भक्तं के लिए जिन्हे उनकी आवश्यकता हात्‌ । 
भाद्‌ जी को इस प्रकारः पता चला कि श्रटवव" कितने ऊचे स्थान पर 
परैच चके थे । यहां यह कहना आवश्यक समन्ञता ह विशषकर्‌ उन नवयुवको 
लिए जिन्होनिं श्रयववः' को देवा जाना न हा, कि श्रटब्व" कश्मीर क महान्‌ 
तमं सन्तो मे से एक है । सामान्य एवं साधारण से व्यक्तित्व वाले 'ग्रटवव" एक 
चमत्कारी महापुरुष ५ जिन्होनि अपने भक्तों की सहायतां के लिए अनेक-अनेक 


चमत्क(र किये 1 
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उसी दिन भाई जी ने एक ओर रोचक घटना सुनाई । इसका सम्बन्ध 
कश्मीर के एक ओर महान सन्त.के साथ था जिन्दं लोग नन्दवव' के नाम से 
जानते ये । भाई जौ के एक मित्र जो 'नन्दवव' के भक्त थे कई वार नन्दवव से 
मिलने के लिए भाई जी को प्रेरित कर चके थे। उसमित्रने प्रायः नन्दवव 
की आध्यात्मिक महानता के विषय में बात की थी । एक वार नन्दवव वीमार 
हए ओर उन्हे एक निजी अस्पताल मे दाखिल किया गया । भाईजी के मित्र 
अस्पताल जा रहे थे तो वे उन्हे भी साथ ले जान चाहते थे ताकि वे उनका परि 
चेय नन्दवव "से करा दे । भाई जी तैयार हए ओर दोनों अस्पताल चले गए । | 
अगि भाई जी ने कहा, “जव हम अस्पताल के उस कमरे मे घुसे जिसमें वे सन्त | 
विस्तर में लेटे थे तव इससे पटले कि मेरे मित्र मेरा प रिचय कराते, नन्दवव | 
ते मेरा स्वागत किया ओौर विस्तर के पास अपने निकट वैठने का मुक्षसे आग्रह्‌ | 
किया।मेः मित्र को आण्चर्य हृजा । वादं मे नन्दवव मे मुक्षे उस मित्र को 
समन्ञाने कै लिए कहा कि वह॒ इतन गर्म न खाए कि उसका मुह ही जल 
जाये ।'' नन्दवव की इस वात को समललाते हए भाई जी ने कहा, “उनका मत- 
लब था कि मेरा मित्र आध्यात्मिक ऊवाइ पर पहुचे की जल्दी मे है ओर 
यह सम्भव नही है क्योकि मेरा मित्र उस स्थिति में नहीं था । आध्यात्मिकता 
जल्दवाजी का विषय नहीं ह यह तो धीमी किन्तु निरन्तर गतिशील 
प्रक्रिया है 1" 





| 





इस रोचक घटना से यह स्पष्ट होता है कि भाई जी उस समय स्वयं 
आध्यात्मिक मागं पर कितने आने ये । उनके मित्र कोइस वात का दम्भथा 
क्रि वे भाई जी का परिचय नन्दवव से कराकर उन्हु अनृग्रहीत करेगे । उन्द 
क्या मालूम थाकि सणरीर न मिले हुए होने पर भी भारं जी ओर नन्दवबव' 
एक-दूसरे के कितने निकट थे वस्तुतः सतं को एक-दूसरे से क्या परिचय 
कराना । वे तो एक-दूसरे से मिले ही होते ह अन्तः बाह्य से। इस भित्र को 
वाद मे यह्‌ पता चला होगा कि भाई जी आध्यात्मिक मागे मे कितने आगे ये । 
देखा जाय तो उन्दने कोई गलती भी नहीं की थी । भाई जी एक सामान्य 
१ (ल (1 पस्विर्‌ के साथ रहते हँ, उनकी, पुरी खोज-खवर 
रखते हं ओर गृहस्थ के त वमाको निभातेहै। वै सदैव एक सामान्य से 
व्यक्तिका व्यवहार र .1 प्रत्यक जान-पहचान वाते से उनका व्यवहार 
इतना स्ेहशील ठोत। दै कि प्रत्येक जानः हचान का प्रत्येक. व्यक्ति उन्हे अपना 


र 








( + > 
6 मित्र समञ्चत। दै--अतः उस मित्र॒ नै इन्दं समञ्जते में कोई गलती 
तहीं की, उन्होने भाई जी के सामान्य स्वरूप के आधार पर ही उन्हें मुल्यांकित 
क्रिया । लेकिन जो उन्हे जरा ओर नजदीक से जानते है उन्हे उनके आध्या- 
त्मिक स्तर का जन होता टे--आस-पास के माहौल मे सणरीर इूवे रहते हुए 
श्री वे उससे कितने ऊपर हँ । 


उनक। लगाव उतना ही शक्तिणाली ट जितना कि अलगाव । सामान्य रूप 
से वे बहुत ही मशगूल आदमी ह जो लगभग हर समथ सांसारिक कामकाज मे 
लीन रहते दै । कभी आप उनमे पूष क्रि अप कटां थे तो प्रायः वे यहीं कहते दँ 
करि अमुक कामके लिएुवे.घर से सवेरे ही चल दिए थे ओर रात को काफी 


- देर से लौटे ओर एसे अत्यन्त व्यस्त दिन बहत सारे होते हैँ । वेः आपसे मिलने 


का वादा तो करते हं पर ग्हस्थ के क्रिसी न किसी अंज्ञट के कारण वादा निभा 
नही पाति । इसी व्यस्तता के वीच वे अचानक किसी-न-किसी यात्रा पर चल | 
देने दै- घर वालो से पृष्छिर्‌ तो उन्हें मालृम नहीं किवे कहां गए दं ओर कवं 
लस । देखा जाए एक सामान्य व्यक्ति के लिः तो यद असामान्य सा व्यवहार 4 
है-पर इतना मशगूल रहते हए भी वे.सभी कृ कँ प्रति एक गहरी अलगाव 
ली धावना से जीते टै । । 
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भाई जी कहते हैँ कि घरेल्‌ कामकाज के वीच, मणगूल रहते हए भी 
ध्यान-मग्न रहना चाहिए । वे किसी खास तरह की मुद्राओं, कसरतो-लम्वे 
समय तक पालथी मारकर वैठे रहने, अपने शरीर को कण्ट देसे आदि के पक्षमे 
नहीं है । 'अध्ययनात्मक ध्यान" नामक जिस दर्शन को वे मानते -दै बह तो एक 
ठेसा जीवनः दै जो सामान्य घरेलू. जिन्दगी सामाजिक ओर अन्य सभी प्रकार 
कु समस्याओं से जृजते रहने की जिन्दगी है । वे मानते हैँ कि सामान्यः जीवन 
जीना ओर प्रकृति की श्रारा के साथ वहते रहना ही ध्यान दे । श्री जे०. कृष्णा 
मति ने भी ठीक एेसा ही कहा है “ध्यान सामान्य जिन्दगी से भिन्नः नहीं है । 
कमरे कै किसी कोने में जाकर दस मिनट ध्यान करना ध्यान नहीं है, ध्यान 
तो हर समय---दप्तरः मे, परिवार के बीच, उस समय श्री जव आप किसी सेः 
कहते है “ध तुमसे प्यार करता ह ओर -जवः आप अपने वच्चो का ध्यान 


~ णस 





( ® | | 


रखते टै । परम्परागत ध्यान मार्गो तथा शा त्रौ ओर विभिन्न दर्णनों मे कहे गण। 
ध्यान नियमों मे यह मागं एकदम अलग है । | 
| 


एक दिन इसी. विषय पर बात करते-करते भाई जी ने आध्यात्मिक मामं 

पर चलने के लिए मूक्षसे शुभ वचन कहे-परम्परागत रूप से जिसे "दीक्षा 
वचन" भी कहते है । उन्होने कटा “शब्द हैँ "तो फिर' इन दो शब्दों की 
व्याख्या करते हुए उन्होने कहा “जिन्दगी मे जो कुष भी होता है हमेणा अपने । 
आप से पुष्टो तो फिर ?-को्द विपत्ति आती है तो अपने-आप से पृष्टो “तो | 
फिर", लोटरी मे लाख रुपया मिलता टै तो अपने-आप से पृष्ठो "तो फिर' ? | 
संक्षेप में वे कहना यह्‌ चाहते हँ कि जीवन की विभिन्न घटनाओं को अ।वश्य- | 
कतां से अधिक महत्व मत दो । यह्‌ सव कु तो होता ही रहता है--इसे होते 
| 

। 

| 


| 


रहने दो । इसी प्रकार के व्यवहार से तुम आध्यात्मिक मार्गं॑पर आगे वढोगे । 
ओर तुम्हे आनन्द की प्राप्ति होगी) वात को ओर अधिक स्पष्ट करते दण 
उन्होने सिकन्दर महान्‌ को मिसाल दी । संसार विजय करने के पश्चात्‌ सिकन्दर । 
ने अपने गुर अरस्तु के सामने दम्भपूर्वक कहा कि उसने संसार जीत लिया-- । 
अरस्तु ने जवाब दिया तो फिर' 2 क्या तुमने अपने-आपको जीत लिया है? 
भाई जी का कथन है कोई भी प्राप्ति बहुत वड़ी नहीं है ओर कोई भी हानि | 
बहत भारी नहीं दै । जीवन की विभिन्न घटनाओं को वहत अधिकं महत्व मत दो, | 
सामान्य रहो, सामान्य जियो । एक आनन्दमय जीवन जीने क दर्थन भाई जी ` 
का यही टै । 
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एक दिन शाकाहारी अथवा मासाहारी रहने पर वहस चली । मै जानना 
चाहता था कि क्या आध्यात्म के मागं पर शाकाहारी रहना ज्यादा ठीक है । 
भार्ई्नी ने उत्तर दिया कि कोई ज्यादा फक नहीं पड़ता । अच्छा यही है किसी 
चीज का आग्रहुन हो । वति को आगे सन्नत हए, उन्होने कष्मीर के एक 
महान्‌ सन्त--जो हाल ही मे स्वर्गवास् होगये थे, क वारे भं कहा-- | 
“स्वामी रामजी बहुत वड़े सन्त ये। वे रूल रूप से पुरोहित थे ओर मासा- ्‌ 
हारी । एक दिनं जव वे किरी धाभिक अनुष्ठान के बाद बर लौर रहेयेतो | 
एक धृत पार करते हुए वे अचानक समाधि म लीन हए । उसके वाद से वे 
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कभी घर से वाहर नहा गष ओर एक महान सन्त वने । भक्तजन उनके यहां 
आगीर्वद के लिए आने लगे । किसी भौ नय आगन्तुक सेवे पृनैकि क्या 
द जाकाहारी है-यदि एेसा होता तो वे उस अपने समकाल एक णाका- 
=ारी सन्त के पास भेजदेते । ये शाकाहारा सन्त स्वामी कंलाण जी, एक 
उच्तर कोटि के महात्मा थे) वे मास्नाहारा भक्ता को स्वामी रामजी कपास 
प्रेजते । इस प्रकार येदो सन्त खानि की आदतों के आधार पर भक्ती कां 
नते ओर एवः-दूसरे के पास भेजत रहत । 


. भाई जी ने इस घटना मे मंचे यह समज्ञाना चाहा किः खाने कौ आदतों 
से कोई फकं नहीं पडता । वे स्वयं कठ दर क लिए णकाहारी थे परन्तु 
आंपरेणन के पश्चात्‌ डक्टरों की सलाह पर वे मासाहार। बन उन्होने इस 
परिवर्तन को सहर्षं स्वीकारं किया क्योकि उन्हे लगा कि उनके स्वास्थ्य क 
| लिए यह आवश्यक है । भार्ईजी इस मनमिल म कटुरपंथी नहीं हं] देके 
अनेक सन्तों ने विशुद्ध शाकाहारी रटने पर कफ वल ।दवा टै- लेकिन कष्मीर 


| मे एक नहीं अनेक मसाहारी महान्‌ सन्त हए ट जिनकी तुलना सहज ही 


अत्य किसी भी णाकाहारीःसन्त से का जा सर्कत ती टै! भार्दजी अतिवादी नहीं. 
> । वे सामान्य व्यवहार ओर सहज पथ केः अनृगाम्‌ा ₹। ज, भी पसन्द हो, 
आवश्यक हौ या सिले उमे विना किसी पूव ग्रह्‌ % खा लो । जैसी भी परिस्थिति 





हो वैसा ही खाना पीना चाहिए । किसी प्रकारके उर या खौफ व्यक्ति को 
मस्त नहीं होना चाहिए । विधाता सव कृष दता समन्ता दै--हम परेशान 


क्याहा॥ 


य्न णवः एसा द्णन है जिसके अन्तगंत हम अनकः प्रकार की ओद गई 
उल्ननों से सक्त हो जाते टै । हम अपने वच्चाक लिए परेशान दते है 
उनकी पदाई, कैरियर, व्रिवाह्‌, अपने मकानि, साधन, धन इत्यादि इत्यादि 1 
जनि किस-किस के लिए हम अपने को उलक्षन म डालते हैँ । हमं इन सव 
उलस्ंनों से मुक्त रहना चाहिए क्योकि यह तो विधाता नगा जिम्मेदारी है ओर 
वह इन्दे चव निभाता दे । उसे हमार ती जरूरतों ओर मुश्किलों का पररा ज्ञान 2! 
आवश्यकत। है तो इतनी कि हेम एक एसा स्व्‌ अपनाएं जिसके अन्तत ह्म 
सभी आवश्यकताओं--उलङ्लनो को विधाता काौसपिद ओर स्वयं मुक्त दाकर 
निर्ण । लोग यह कह सकते है किः इस -प्रवारस ता लपिरवाह हों जायेगे पर 


क ----------- 








(आ) 





एेसा नहीं है । सच तो यह है कि व्यक्ति एक ठेसी क मे आ जाता र 
जिससे समस्त उलक्लनो क। समाधान हो जाता है । व्यक्ति यदि समस्त स्थितिय 
से अपने को अलग कर सके तो भाईजी विश्वास दिलाते है कि विधाता सह 
खूप से सव कु संभाल लगे । प्रयोग के लिए यहं एक देसा दशन है जौ अह 
कारसे मुक्त कराकर व्यक्ति को आत्म-जानं ओर आत्मानन्द की आरत 
जाता है । 


| 


(13) 
अत्मज्ञान ओर विधाता पर पूरणं विश्वास व्यक्ति को काफी ऊचा उठत्‌ 
दै । महान्‌ व्यक्ति महान्‌ कर्म करते दँ । उनकी महानता का आभास हम जंरे 
सामान्य व्यक्तियों को यदा-कदा ही होता है । हस जैसे सामान्य व्यक्तियों प 
लिए शावद इतना ही काफी है कि हमे उनका सामीप्य प्राप्त हो । उपर भने 
भाईजी के ओंपरेणन की वात की है । जिस डाँक्टर ने अपनी मर्जी के विलापं 
केवल भाई जी के कहने पर यह आंपरेणन किया था, उसने एकं दित्त मृक्षसे 
फोन पर इच्छा व्यक्त कौ कि वह्‌ भाई जी से मिलना चाहता है । मेने भार्ई्जी 
से पूषा तो उन्होने कहा “नहीं भाई, वह क्यों आयेगा, उसने मुञ्च जीवनदानं 
दिया है, मँ ही उससे मिलने जागा ।"' समय निश्चित हज ओर मँ भार्दूजी के 
साध डाक्टर के यहां परहुचा । डाक्टर ओर उनके परिवार ने श्रदधापूर्ेक भारईजी 
का स्वागत क्रिया । चायपान के वाद डाक्टर ओर उनकी पत्नी नै अपनी 
समस्या बताई । उनकी लड़ी को शप्रीमेडिकल' मे वहुत अच्छे अंक मिलते थै। 
लेकिन फिर भी उसे मेडीकल सीट मिली नहीं धौ । लड़की भी वहीं थी-- 
वेहद दुःखी । डाक्टर ओौर उनकी पत्ती ने लडकीः के मेडीकल मँ दाखिल कै 
लिए भाईजी से आशीर्वाद मांगा । भारईजी ने आशीर्वाद दिया- डाक्टर ओरं 
उनकी पत्नी ने रोते-रोते भाईजी को विद क्रिया 
सांत्वना दी । ध, 
कछ महीने बीत गये । ने पुष्ठा भी नही- सोचा 


वार को सत्वना दी ओर मामला महीं समाप्त हुभा । ेफिन उस दिन भेर 
आचयः को थाह नहीं थी, जव एक 


0 दिनि भारईजौ ने मुन्ञे बताया कि राज्य तै 
बाहर उस लड़की का दाला मेडीकल मे हो गया है--भाईजी ने कजं उतार 
“दिया था, भै सोचता ही रह गया । 





। भारईजी ने उन 


भाईजी ने दुःखी परि 


~~~ = . 
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भारईजी के अनुसार अध्यात्म-मा्गं धासिक बन्धनो, कर्जक।ण्ड ओर पूर्वाः 
हं से परे दै । यह मार्ग तो मृक्ताकाण सा टै-सांसारिक वन्धनों ओर उल- 
घ्नतो से रहित एक एेसा स्वच्छन्द जीवन जहां मन हवा की भांति हल्का, दिल 
पूर्ाग्रहं रहित अच्छे ओर वर को समान दुष्ट से देखने वाला हो । एक वार 
एक जन मुनि भाजी के पीठे पड गये कि वे उसे दीभादं। भाई्जी ने ष्टृट 
कारा पाने की काफी कोशिण की, पर जैन मुनिन छटोडाही लहीं । जव भारईूजी 
को यह लगा कि जैन मुनि उन्दं नहीं छोडेगा तो उन्होने टटकारा पाने का 
एक सरल माम अपनाया । भार्ईजी ने मास का एक पकवान मंगवाया ओर 
। यह सुनते ही जेन पूनि भाग धड़ा हंजा । 2 
[5 स्पष्ट है भारईजी समञ्नाना यह्‌ चाहते दकि जो व्यक्ति 
इस प्रकार ऊ पूर्वाग्रहों से अपने को मूक्तं नहीं करा सकता, वह आध्यात्मिकः 
मार्ग पर क्या खाक चलेगा । वे मानते हैकि व्यक्ति कौ सवरसे वड़ी शक्ति 
उसंका निविकल्प मन दे । इस सम्बन्ध मे उन्दोमे एक दिन कठा ` व्यक्ति के 
लिए स्वच्छ मन के अतिरिक्त कोई ओर मुलायम तकिया हो ही नहीं सकता ।“ 
मानसिक शान्ति नि्धिकल्प मन ही वास्तविक ध्यानावस्था ट । 


(15) 
भाक््जी के पुत्र आर" से एक वार काफी लम्बी बातचीत ` हई । उसने 
घटनाओं का वणन किया । चटनाएे कुष 


अपने श्रद्धेय पिता के सम्बन्ध मे कु 
शक्ति का भरपुर एहसास 


ठेसी हँ जिनसे भाजी की महान्‌ आध्यात्मिक 
होता है । 

भाजी का परिवारं श्रीनगर में धा। भाजी 
शाली आर जम्मू मे थे । हमेशा कौ तरह ठर शाम 
रहते थे । श्री "आर के ही णव्दों मे आगे कहं तो उचित रहेगा । श्री आरः ने 
कहा- “एक शाम नौ वजे करीव नौवर ने आकर मुञ्चसे कहा कि भाई जीके 
कमरे मे एक विचित्र दृष्य चैने देखा टै, आप भी चलकर देख लीजिए । ५ 
ज्ञाककर देखा तो सव कुछ विचित्र सा था--आज तक भने एसा इनके कमरे 


मे होते नहीं देवा था । सभी भक्तजन एक अर्ज 


; उनका नौकर ओर सौभाग्य- 


भारईजी भक्तजनों से धिरे . 


नीवं से नशे मे भार्ईजी के इदे > 
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` गिदं नाच रहै थे--वे सव इस संसार में थे ही नहीं य 
ध्यान न था कि क्या उन्होने कपडे पहने 
अर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था । दयालु गुरु की कषां 
सेवे सभी भक्तजन उल्लास की दणा मे- हाल' की 


7 अवस्था मं पर्हैच कार्‌ 
अपन वस्त्रो कात्याग कर चुकेये। गुरुकृपा से उल्लास मे आकर वे अपे 


युर हारा बजाई गई सूक्ष्म धुन पर वेकन्रू नाच रहे ये- आनन्द की एक रसौ 
अवस्था जहा वे अपने को, संसार को- सभी को भरल चके ये । | 


हे इस वात काभ 
भीथे या नहीं । मै सचमुच हैरान था 


इस सबका गौरव इस महान्‌ गृरु को जाता > 


जिसने इन भक्तों की 
आत्मामो को आनन्द के इस स्तर तक 


लाया । सच तो यह है गुर चाहे, तो 
कुठ भी कर सकता है- केवल आवश्यकता हे भक्त के सौभाग्य की । मू 
भगवान रामङृष्ण परमहंस की याद आती डे । एक वंगाली अध्यापक, 
, महेच्धनाथ गुप्त ने गहरी श्रद्धा ओर भक्तिसे अभिभ्रूत होकर परमहंस जी के 
विषय में द ग्रोट गांसपेल' नामक पूस्तक मे ेसी ही एक घटना का वर्णन किया । 
वे लिखते हैँ कि भगवान रामकृष्ण परमटेस कभी-कभी जव वे अपने शिष्यो से। 
धिरे रहते, अचानक.खडे होकर मन्त्रपार करते ओर उनक्रे शिष्य उल्लास कीं | 
अवस्था म आकर उनके इरद-गिदं नाचने लगते । वे तव तकं नाचते रहते जव 


तके किं उनके गुरु खंडे-खडे ही समाधिस्थ होते ओर'तव वै उनको सहारा. 


देकर सम्भालपते । वास्तव में एेसी अनुश्तियां तो सौभाग्यणालियो को ही प्राप्त 
होती हैँ । येतो गुरु की ढ़ृप 


1 ओर शिष्य के भाग्य का आनन्दमय समन्वय है । 

दुसरी घटना जो श्री आर" न सुन।ई उसका सम्बन्ध भारईजो की भविष्य । 
दृष्टि से अधिक ओर, भक्तिसे कमदहै। श्री आर कै शब्दों मे-'“वहत दिनं 
पहले जव मं एक ॒विदयार्धी था तो एक दिन भक्तजनों की शाम की सभामें | 
मज बुलाया गया । उपस्थित भक्तं मे एक भक्त जौहरी धा। पिता जीने| 
उस भक्त जौहरी से मेरी उंगली का न।प लन को कहा ओर एक विशेष प्रकार ॥ 
के पत्थर को जड़वाकर मेरे लिए एक अगा वनने का आदेश दिया । मेरी | 
समञ्न मे कु नहीं आया कि यह्‌ सव क्यों भौर क्रिस लिएहो रहा> । कुष्ठ | 
दिन बाद सौते की भगूटी आ गई जौर पिता जी ने उसे उस मृति के सामने | 
रखा जिसकी वे पूजा करते दै । 


“शठा को वहां रखे-रखे दिनों वीत गये । 
मेरी बेचैनी बढ़ती गई । मन भं आया करि उखा य पर हिम्मत नही हई । अन्ततः 
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एक दिन मुक्षस कटा गया कि मे यह अंगूठी पहन लूं । मेरा मन वच्चो की सी 
बुशी से भर उटा । उन दिनों बहुत कम॒ भाग्यशालियो को सोने की अंगूटी 
पहनने को मिलती थी । जो लड़के पहनते वे धनी परिवार के होते--आज मेँ 
भी विशिष्ट कोटि के लड़कों मे आ गया था 1" । 


घटना को आगे सनाते हए आर' ने कहा--'ककुछ दिन वाद हमारे कालिज 
म हडताल हर्द । स्थिति बहुत गम्भीर हो रही थी, दूसरे कालेजों के लड्के भी 
हमारे साथ हो लिये। गहरमें धारा 144 लाथ हो गई ओर हमने इसका 
विरोध किया । मै उन दिनों कुछ नेतागीरी करता था । धारा 144 के उल्लं- 
घन मे शहर के मुख्य वाजारों से हमने जलृस निकाला । हालात विगडने लगे । 
पुलिस ने लाघ्यां वरसायीं ओर गोली भी चली । अपने कठ सहपाण्यों को 
गोली लगते देख मने पास की ही एक दीवार की आड्‌ लेकर भागने का प्रयास 
किया ओर जबकि मैँ दीवार की दूसरी तरफ करूदने के प्रयास मे था, मैने गोली 
की आवाज सुनी ओर अपना सिर एक तरफ ज्ुका लिया । मेरे सिरको 
निशाना बनाया गया था ओर अगर भ सिर एक तरफ न करता तो गोली 
मेरे सिर को चीरती हुई निकल जाती-गोली मेरे सिर के पीठे एक हल्का 
सा घाव करती हुई किनारे से निकल गई थी । म नीचे गिरा ओर मेरे दोस्त 
ने मक्ञे उठाया ओर अस्पताल पर्हुचाया । तव मेरी समञ्ञ मे आया कि मुष 
सोने की अंगूटी एक विशेष नग सहित क्यो पहनाई गई शी-अंशूठी ने अपना 
काम किया था, तभी अस्पताल म मेरे पिताजी मुञञे देखने के लिए आ गये । ` 
वे अपने दपतर से अचानक--जाने किस अन्तर्ञान से प्रेरित होकर मुञ्चे दूते 
हृए अस्पताल परहैचे थे ।'' 
वात स्पष्ट है कि भारईूजी को आने वाली विपत्ति का अन्तज्ञनि पहले ही 
हभ धा ओर उसे टालने का साधन उन्होने अंगी को बनाया था । देखा 
। जाय तो जन्मपत्री ओर हस्तरेखा देखने वाले लोग प्रायः इस तरह के उपाय 
वताते हँ । कहते हैँ यह उपाय यदि सही ढंग से किए गये हौं तो सार्थक सिद्ध 
हेति दै । यहां तो वात ही दूसरी है किसी ज्योतिषी ने आर' की जन्मपत्री 
नहीं देखी, न किसी ने उसके हाथों अथवा माथे की रेखाओं को पटा । यहां 
। तो जन्ञन से आने वाली विपत्ति का आभास हा ओर उसे टालने क्‌। 
उच्चकोटि के सन्त वास्तव म इस प्रकार के अन्तज्ञनि के 


साधन टूटा गया । 
7 ~ 


8 


॥ 


( 


मालिकं होते लेकिन कहते, उराते-धमकाते नही, वे तो केवल विपत्ति | 
को टालने का मागं सु्ञाते हैँ । स(मान्यतया पिताकेरूप मे भाईजी का मे, 
एसे अन्तान सँ--जिससे एकं भारी विपत्ति आने वाली थी, विचलित हो । 
उठते किन्तु वे सामान्य ओर शान्त वने रहे ओर उस साधन को जुटाया जिसुप। 
विपत्ति टाली जा सकती श्री- विधाता से प्रार्थना करते "रहे ओर अंगूठी को | 
उचित व्यक्ति तक्रं पहुंचाया । (: 

भारईजी अपने समय के एक अच्छे सम्पन्न कश्मीरी पण्डित कूल से सम्बन्ध † 
रखते हँ । इनका जन्म जनवरी 1920 ई० में महाशिव चतुर्दशी की रात को 
अपने पूर्वजों के मकान, जैनाकदल श्रीनगर में हा । स्वर्गीय प्रोफेसर 
जिलालाल कौल नाजिर के ज्येष्ठ पुत्रै । कष्मौरमें स्वर्गीय नाजिर साहब | 
के किसी परिचय कौ. आवश्यकता नहीं, माने हए विद्वान ` ओर विश्वसनीय । 
इतिहासःजातो थे 1 सेवाकाल त दौरान प्रोफंसर साहव को श्रीनगर में ठहृरन 
का अवसर कम॒ही मिलता था, अतः भाई जी का आरम्भिक पालन-पोषण 
तथा शिक्षा-दीक्षा दादा पण्डित ऋषिकौल जौर चाचा पण्डित नीलकण्ठ कौल | | 
की छत्र-छाया में हई । दोनों सष्िचार ओर सद्‌-व्यवहार. केः व्यक्ति ये । दादा | 
साह्व एक प्रसिद्ध सिद्ध लस-मतत्‌ के पट्-शिप्य थे गौर चाचा हालि" के भगवान्‌ । 
गोपीनाथ के वड़े गुरुभार्ई ये, , अतुः प्क की स्वाभाविक प्रवृत्ति वचपन से । 
ही ऋषि-परम्परा ओर सन्त, भावन। से -भरेरित. होती रही दै । 
विरला ही कोई साधु-सन्तः होगा जिनके, पास भाईजी का 
उषनाव॑ना न रहा हो, ओर यह क्रम अव.भी जारी हे । 

श्री परताप कालिजसे वी° एस-सी० कौ डिग्री लेने के.वाद इग रिसं । 
लबरारर। जम्मु मं मुलाजम हृए ओर असाधारण योग्यता के कारण एक उच्च 
वंज्ञानिक के पद से 1979 ई० से सेवा निवृत्त ए । ट | 













श्रीनगर में। 
1 आना-जाना १ | 


भारईजी एक विचित्र प्रेति के व्यक्ति दै । भ्रक्ट भे व्यवहार गस्थियों 
जसा है, देनिक कारोवार भी विल्कून- सांसारिकों जंसा | 
संन्यासियों जसा ओर विचारं ऋषियों जैसे विकासात्मक । बोलने का ढंग | 
साधारण, परन्तु कोई भी वात तात्पर्यं हीन नहीं होती है। प्रकृति से रेवं । 

प्रिय होते हृए भी इनमें सन्तोष कै तत्व 2 ५ 9 
ध त १५ तत्व विद्यमान हँ । गुण-ग्रशंसा कौ कोई । 
इच्छा नहीं ओर न कोई निन्द प्रशंसा बुनने को परवाह्‌ । समञ्लो कि योग-भोयं । 
युक्तं सन्धरस्त जीवन जी रहै ह । ` क न 


>+ 
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उदू श्रौर श्रं्रजो माषाश्नों पर भ्रसाधारण श्रविकार रखते ह 


श्नौर दोनों माषाप्रों मे लिखा मी है श्रौर लिखते मी रहते रह। 
परन्तु सव भ्रस्त-व्यस्त पड़ा है-एक श्रलमारी मे, कुछ कहीं भ्रौर 
कुछ कहीं । छपवाने कौ मन मे कुछ दिचक्रिचाहट मी हँ माई 
जी कवि भी हैँ । कदमीरी मे दससे बारह नजमे लिली पड़ी हे। 
यहं पर तीन “सक्तो (छन्दान्तो) का श्रनुवाद देकर समाप्त करता 


ह । कहते टै-- 


-नाजिर मैने वटृत को उड़ने की कोशिश करते देल, 
कुछ श्रन्धे थे कुच बर पैरों के, 

कुछ कहते येवे प्रपते सांस की गरमी से चावल पका देते है, 
कोई तो हमे बता दे हमारी लकड़ी जलाकर कां गयी 
चावल हम से पक न॒ पाये। 


-नाजिर एक राज्ञ की वात श्रापको कटे देता है, 
इसको सोच लो वरना वाद में पछताश्रोगे। 

भ्राप कुछ भी न खो बैठे द 

जो चीज श्राप दृढ रहे है वह प्राप खद ह 
इसके इलावा प्रापको प्रर क्या कहं । 


-नाजजिर ने मुहव्वत का सौदा बहुत सस्ता लिया 

मगर श्रव बहुत महंगा मालूम पड़ता हः 

वेचने को जी करता है, मगर क्या कङ्‌ 

ददं तोहै मगर इसके वगर जिन्दगी फा कोई मजा नहीं । 


# --स्रार० एन० रेणा 


सौनवार, श्रीनगर । 
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इनका जन्म श्रालीकदल श्रीनगर में श्री कृष्ण कौल जलाली 
क यहां हृप्रा। तीन माइयों में ये सवसे कनिष्ठ ये। इन के 
उ्थैष्ठ श्राता श्रीः भ्राफताब कौल तन्त्र- विद्या के विक्ारद्‌ थे प्रौर 
इन्हीने ही दोनों गयो को स्वामी रामजी के यहां वचपनसे ही 
लाना भ्रारम्म किया। स्वामी जी के सामीप्य में रहकर इन्होंने 
सारी शंवविद्या पकर इसके ग्रधिकारी विद्वानु वने। ये एक 
गृहस्थ साधु थे, फिर मी गृहस्थीसे भ्रस्म्पृक्त रहते थे। प्रतिदिन 
बारह से पाचि बजे तक स्वामी राम के ्राश्रम में रहते थे । 
कमी सप्ताहमर प्राश्रममेंही ठहरा करतेथे। ये श्रपने विद्याधिधों 
को हेर समय भ्रम्यास भे लगे रहने की शिक्षा देते ये, चाहे वे 
किसी कायंमे लगेहों। विद्याधथियों को वासर पढते ओ्रर समभाते 
थे । लोगों को -खाना खिलाने में बहुत प्रसन्न रहते थे। श्राजकल 
मौ इनक्रा जन्मदिन रोर प्रन्वर्घ्यान-दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाय 


जति दै। इन शरवसो पर श्रगणित लोगों को भोजन कराया 
जाता है1 
\। 





भाईजो 


श्री बी एन० कौल नाजिर 





माई जी का जन्भ 7 जनवरी 1920 महा शिव-चतुदशशी की 
रात्रि को श्रालीकदल, श्रीनगर ये हृभ्रा। 


मारईजी स्वर्गीय प्रोकेपर जियालाल कौल नाजिरके ज्येष्ठ पुत्र 
1 श्री प्रताप कालेज श्रीनगर से वी० एस-पी० की डिग्री प्राप्त 
की। इग रिसचं लेवादी, जम्मू मे नौकरी करते रहै तथा वहीं 
से सन्‌ 1989 मे वैज्ञानिक के उच्च पद से सेवा निवृत होकर, 
श्रीनगरमें स्थायी रूपमे रह रहै । प्रग्रेजो, उदू, श्रौर कश्मीरी 
मापाग्नों पर इनका पूर्णं श्रधिकरार है॥ 


भ्राध्यात्मिक मार्गं पर वचपन से ही प्रवृत्त रह है तया 
कडमोरी शवमत के प्रधिकारी विद्धानों में इनकी गिनती होती है। 
कदप्रीरी शेवमत पर काफो लिखते रहे दै। £ 








